 शूमिकाः। 


संवत्‌ १९०८ ( १०५१ ईंसवी ) भे संस्कृत व्याकरय की उपक्रमखिका 
बह्न्भाषा भँ पदलेपहल प्रकाशित हुई थी । परिटतप्रवर ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर मोद्य ने संसकृठशिक्षार्थी कोमलमति बालकों को सुगमता 
{के साथ संस्कृत व्माकरञ की सुरूप सुरूय बतं सिखलाने के लिए ही इस 
.अ्याकरव की रना की धो 1 जिनका इदय किसी का कष्ट देखने से सदा 
पिघल जाता था, दुसरे के डपकार के लिए श्रपना स््वंस्व देने मेँ जो कभी 
हिषकते न ये श्रौर दूसरे का कष्ट दूर करना जिनके जीवन का प्रधान त्रत 
था, उन्हीं द्याव संस्कृत कान्य, न्याकरण, दुशंनादि क परमत्ताचा 
किावारिथि पयिढत ईश्॑रचन्द्रजी ने अलपवयसक बालकों के संरङृत 
श्याक्ररण सीखने का कश्लाघव करने के लिए मानों दृवबल से बेली होकर 
यह व्याकर लिखा था 1 संस्कृतशिक्षार्धियो क लिए यह पुरसक परम- 
उपयोगी दै, इसमे च भो सन्देह नहीं । 
हिन्दीभाषाभाषौ संसकृतण्ि्षार्थो बालकों के लिप श्नौर धिशेषकर जो 
लद मंदिर गलेशन परीक्षा भें संस्कृत जेते रै, उनके लिए संस्कृत व्याकर 
सीखने के निभि यह बड़ी ह उपयोगी पुस्तक समम ज्ञाती है । हिन्दी 
भाषा में इसका श्रदुवाद्‌ भी हो चुका हे, किन्तु आजकल की परीक्षा के 
उपयोग की ष्टि से इसका अनुवद्‌ या संस्करण अबतक किसी ने भौ नदीं 
` निकाला । यह अमाव दूरकरने की इण्ट से हौ हमने इसका नयां संस्करश 
किया दे । इस व्याकर्य को श्रंगरेङी विद्यालयों ऊ छात्रो मे उपयोगी बनाने 
के निमिख बहुत चेष्टा को गई है ्रौर उपकमथिका पड़कर व्याकर कौमुदी 
.^का प्रथम भाग पड़ने कौ अवश्यकता न रदे, इस उदेश्य से कौजुदी प्रथम 
'-भाग की श्ांवश्पक ज्ञातव्य व सभी इसे दौ गई है- कुद पाद 
टिप्पी ( 0०४ ००23) में ग्रौर कद्ध परिशिष्ट मे । श्रंगरजी से संस्कृत 
श्रलुव'द्‌ करने म सदायतता मिलने के लिप प्रत्येक घातु के साथ अ्नुशीलनी 
( एषनणं5० ) भी दी गई है । श्गरेजञी विद्यालय कौ ठृतीय श्रौर चुं 
श्रेणियों मे हसको सम्पूगं पदा देने से प्रथम ओर द्धितीय श्रेभिर्यो पर च 
के द्रितीय, ठृतोय रौर चतुथं भाग सुगमता क साथ सिखाये जा सकते ड । 
जिनके लिप्‌ यद पस्वक बनाई गई है यदि इससे उनका कद्ध भौ उपकार . 
हा तो मँ भपने को कृतां सममरगा । छटममिति 1 


कला । ` श्रीनरायणचन्द्र बहधोपाध्याय । 


तुतीयाढृत्ति कीं विज्ञप्ति । 
नि; © 


परिडठवर बिद्यासागर्जी की उपक्रमणिका की सरकठा तथा सुगमता 

को ज्यों कौ त्यों रखकर हमने इस श्राद्ध संर्कृतशिक्षाधियों के श्रवश्य 
्ञाठव्य वहुठस्ती नयी वातं दौ ह । प्रयम शिक्षाधियों को घवद्वाना न पदे 
हस श्रमिप्राय से श्रतिरिकत विषयों ॐ ङ परदटीकाश्रं ( 700४ ००६९} 
भै श्नीर श्रधिकाश परिषि मे दिये गये ह 1 श्रम्यास की सुगमता के लिए 
इस संस्करण मं पदले ते श्रधिक, सरल संस्कृत पाणिनीय-सत्र दिये गये दै 
श्रीर उनकी व्याख्या पादरिप्पणी मे दी गई टै। पहले से श्रञ्ुशीलनी की 
संख्या भी वढ़ गई है श्रौर श्रात्मनेषदौी विभक्ति रीर धातुरूप रेरे प्रवन्य 

से दिये गये द जिसमे वालकं को कष्ट लना न पदे । परिशिँ श्रतिः 
स््कि सन्धि श्रादि श्रीर नये शब्दो के उपरान्द कर्एक परस्मेपदी, ाव्मनेः 
पदी तधा उभयपद घातुत्रों के रूप वड़ा दिये गये दे शरीर संस्कृत शिक्षा- 
धियो ॐ दि्दर्धंन ॐ निमित धातुरूपादशं दिया गया है जिसमें दुवे 
प्रचलित घातु ्भरगरेजी श्रयं तथा लटादव चः लकारो क रूपादि सहित हं। 
शृतनी नयी बात देने पर भी मैने वि्ासागस्नो कोटसरलदा श्रीर भुगमतां 
की हानि नीं की है, यही दस उपक्रमणिका कौ सवस ्रधिक विपिष्टठा दै । 


, यद पुस्तक संभी संस्कृति्षार्धियों के ठया परीक्षाधियों क णिए परम- 
उपयोगी दै । शर॑गरे्ञो विद्यालयों की तृतीय ठथा चतुय श्रथवा उन सम- 
श्रेणियों मँ इसको पा देने से मेद्िभयृलेएन की संरकृठ-परीक्षा मँ उत्तोयं 
दोना कठिन नदीं होगा । श्यममितति। 


गाजीपुर । एचन्द्र इव्‌ शर्स्मा 
व श्री नारायणचन्द्रदेव श्म्मां । 
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1 ओओरेम्‌ 1 
संस्छृत-व्याकरण की 


उपक्रमणिका । 


न (र 


'वश-निणय 
(0िऽप्णल०ण ग [.ला5.) 
१।अइ८,क्‌ ख्‌ ग्‌ इत्यादि एक-एक को वशं (1४ } 
कहते है । वणे दो प्रकार के है, स्वर ( ९०५९ ) चौर व्यञ्जन 


{ 0080816 ) ] . 
स्वरवणं ( अच्‌ , ४०५०७ ) । 


५२। अश्रा इई उड च्ल एरेश्रोश्रौ, येतेरह 
-स्टंणँ ( ऋच्‌ ) दँ (१) । स्वर दो प्रकार ॐ द, हस अयवा लघु 
(शग), चौर दीर्ध च्रयवा गुरु 1028) ) च इ उ ऋ ल, येरपोच 
हृस्व (लघु) खर ( 30+ ए०थऽ) है । आदे ञऋषएटेओ 
श्रौ, ये घ्राठ दीघं ( गुरु) स्वर (100६ ए०्भऽ) ह । छ 
दीधे नदीं होता (२) । 


८0) “स्वयं राजन्ते इति स्वराः । ओ वं दूसरे वणं का सदारा न 
लेकर स्वयं उच्वारित होते वै उनको स्वर-बां कहते है । (२) सुग्धवोध- 
कच वोपदेष ॐ श्रलुतार ( दीं ) ब्‌ दोठा ै । यथा, शवचृदनौग वास्तव 
मे एसा पाणिनि के मत मरे नदीं दोदा ! रि 


५ उपक्रमरिका । 


ठउयज्ञन-वं ( इत्‌, €०४७०अ०१३ ) | 
२।स्श्‌ प्‌, ब त्‌म्‌य्‌,ददद्‌्‌ दन 


"७ ७ "~ ह । 


पफवभमस, यरलव, शपरस) (*);(:), ये तैतीस 


५ शकश चः 


च्यञ्न-वं (१) ( हत्‌ ) ई । इनमे से कसे लेकर मू तक ' 
पीस वणो को स्पशव (1०४) (२) कहते दै । स्पशैवणं पाँच 
बर्गो ( 47005 ) मे विमर्द कखग्‌ष्‌ र्‌, ये पाँच क्रं 
ॐ च्म स, ये पाँच चवर्ग (चु) है! ट्‌टडहण्‌ः 


क 4 


पाच दवर्ग) दै) त्श दध न, ये पोच तवर्ग (तु) ै। 
पष््क्‌भ्म्‌ ये पाच पचगं (पु)्। चरल्‌च्‌+येचार 
अन्तस्य वणे ( एणलाप७त 8668) §ल्णः-ए०रल्‌ऽ ) (३) 
च्रीरश पसु ह्‌ः ये चार उप्मबणे (शण) ( £ ) कदलाते 
है। (') अलुखार, (: ) विसर्ग, इन दोनों वर्णो को शरीर 
~ क `“ ख, यह्‌ जिह्वामूलीय ओर ~ प ~ फ, इस उपध्मानीय को 
भी अयोगवाह (५) कदते दै । 
(१) सो णं स्वरव कौ सदायठा के विना स्वयं उ्चारित नी .. 
डो सकते ठरे व्यञ्चनवणं कहते है । (२ ) “कादयो मावसानाः स्पर्णाः 1” 
जिद्धा के म्र, उपाग्र, मभ्य ठथा मूल, न स्थानों को स्पा करके उच्चारिच 
होते है, इसलिए इनको स्पशंषां कहते हे । ( २ ) “यरलवा श्रन्ठःस्याः 1" 
स्पर्शवयं रीर ऊण्मवर्यं के वीच मे द, इसलिए इनको श्रन्वःस्यवं कदति 
है ।(४) पस्‌ द, इनको उचार्यक्णेरभे गहसे विशेष करके उष्मा 
( बाय ) निकलततो दै, सलि इन ऊप्मबणं कहते दं । (५) पाणिनि ने 
स्वर श्रीर व्यज्ञन कै विपय में मो सव संकला कीट, उनमें हन दोनोँका 
शरीर लिद्वामूलीय, उपच्मानीय का योग (उष्ठंख ) नदीं दै, एसलिषए 
अयोग जीर उल्लेख न रहे पर भी ये प्रयोग को निर्वाह कस्ते है, सलि 
श्वाह' & 1 इन दोनों सै धर्म्माक्रान्ठ होने क कारण श्रलुरवार, चित्त, 
जिहामूर्ीय शीर उष्मानीय, ये चारो अयोगवाह नाम को प्रा हुए ई 
1 


वणो का उश्ारणस्थान । र 


वर्णो का उच्चारणएस्थान । 
(56275 ° (ला 27८€ 9 [-€तलाऽ.) 


४।अअआहकखग ध ङ(:) विसगे, इनके उखारणका 
स्थान कण्ठ (गे708) है, इसलिए इनको कंरठ्यवणं 
(अण#प9)8) कदते ह (१) 1 

५1 >~ कृ ‡ ख, इनका उच्चारण स्थान जिहामूल ( 800४ 
ण 6 00९) है, इसलिए इनको जिहठामूलीयवणे 
(17088-79.01613 ) कहते ह (२) । 

६। इदंचघूम्‌य्‌ य्‌ श॒, इनका उबारणस्थान तालु 
( 9186 ) है, इसलिए इनको तालन्यवणं ( 29191915 ) 
कहते (३)। 

७। छऋट्‌ ठडद ण॒रपृ, इनका उचारणस्थान मूट्धां 
( 0लकनाणण ) हैः इसलिए इन्दं मूदधेन्यवणे ( (ध्ग)ऽ ) 
कते हे (४)। 

८।लुच्‌थ्‌द्‌धन्‌ लस्‌, इनका उचारणस्थान दन्त (16९19) 
दै, इसलिए इन दन्त्यवणं( ९०४७] ) कते है (५) 1 

€ ।उञ्पफूव्‌भ्‌म्‌) ग्रौर. प्‌ ˆ फ्‌, यद्‌ उपष्मानीय दहै । 
इनका उबारणस्थान चो ( 15 ) है, इसलिए इन्द शोष्य- 
वशं ( 1४918 ) कहते है (६) । 

१०। ए ए, इनका उवारणएस्थान करुठ ओर तालु दै, इसलिए 


( १) श्रङृहवित्तजंनीयानां कणठः, इस सूत्र के अनुसार ्रश्रादूक्‌ ख 
ग्‌ घु ङ्‌, नके उद्धारण का स्थान कय्ड £ । किन्तु शिक्षाग्रन्थ का निष 
सम्रीचीन घोष होने के कारण विद्ासागरजीने श्र आ द्‌, इनके उचारणका 
स्थान कणठ, ग्रोर कवग का निहवामूल निर्देष किया है । (२) जिह्वामूलीयस्य 
लिह्वामूलमर.। (३) इचुयशानां ठालुः। {४} ऋटुरषाणां मूर््धाः। 
(५) षृहुलसानां दन्ताः । (६) उपूपघ्मानीयानामोष्ठौ । 


ट उपक्रमरिका । ` 


इनको कर्यतालठ्यवणं ( (.प#010-]9120818 ) कहते दै (१)। 
११1 ओ यौ, इनका उवारणस्थान कर्ठ श्रौर श्चोष्ठ है, 
इसलिए इसको करठ्यौष्छ्यवणे ( © प्#70-19079]5 ) कते ` 
(र) 
१२। ( चन्तःस्थ ) व्‌ का उकवारणस्थान दन्त श्चोर्‌ श्रोठद, 
इसलिए इसको दन्त्यौष्छ्यवणं ( 1)010-1901215 ) कहते है (२) 
१३। (" ) ्रनुलार का उारणस्थान नासिका (17०६९ ) ` 
ह, इसलिए इसको श्रनुनापिक्‌ ( 1४५०1 ) वण कहते ह (४) । 


१४। ८: ) विसम श्राश्रयस्थानमागी दै चर्थात्‌ यह्‌ जिस 
स्वरणं के रागे रहता दै, उस खरौ का उारणस्थान ही 
उसका उारणस्थान होता है । परन्तु पाणिनि मत में इसका करठ 
ही स्थान है, श्रौर दी्तित सत में भी । 

९५।ङ्न्‌ण॒न्‌म्‌, ये सव जिह्वामूल, ताल श्नादि जैते 
नासिका से भी उशररित होते है, इसलिए इन्द चनुनासिकव्णं 
( प्भञथ$ ) भी कहते है (५)। 

४५68 1. ( अनुशतीलनी, च्चभ्यासाथं प्रम ) 
( १) स्वरव जव व्यञ्ननबयं मेँ भिलते द उनके दर एक का रूप केसा - 
होता £ दिखलाग्रो । व्यञ्जनं म श्रकार का योग कंते जाना नाता है? 
स्वरणं कितने दँ † 


(१) पदेतोः कण्ठाल्ुः 1 (२) ोदीतोः कोष्ठम्‌ । (३) वकारस्य 
दन्तोष्ठम्‌ । (४ ) नासिका श्रनुश्वारस्य । (५) यमख्णनानां नासिका च। 


श्रनुशीलनी, अभ्यासाथं प्रभ । ५ 


( २) व्यज्जनवं का स्वरूप केसा है, लिखो । व्यज्ञनवर्णो मे प्रायः 
श्रकार लगाकर लिखा जाता है, क्यों १ फसा लिखना ठीक दै या नीं ! 
कारश दिखाकर बतलाश्री । 

(३) स्वरबयं क प्रकार ऊ होति ह ¶ इर एकं प्रकार का नाम बठाञ्नो 
श्रौर उसमे कौन कौन स्वर ह, को । स्वरवणं का लक्षण वया है ! 

(४) व्यञ्जनबं कितने दै १ मेम प्रकार कोते दै १ उनके नाम 
वताश्न श्रौर उने से किसी का कोई विभाग हो ठो नाम सिह बंन 
करो ] व्यञ्जन का लक्ष क्या है १ यदिश्रआ्आाश्रादि को. भ्यञ्नन श्रौरक्‌ 
ख्‌ शादि को स्वर कहा जाता तो क्या दोष द्टोता ! 

(५) अरयोगबादबपं कौनदे है १ उन्द क्यों श्रयोगवादवयं कते 
ह! श्रन्तःस्थ, उस्म तथा स्पशव को अगरेङ मे वया कदा जाता है? 

(६) मा, ई,ऊ,पए,भरोः शस्‌, ष्‌,श्‌१य्‌, २,ल्‌. द्‌९ द्‌, द्‌, धू, उच्चार्य 
ॐ स्थान क अहुसार इनक हर एक का संरछृत तथा रशगरेज्गी नाम वता । 

(७) अनुनासिक कौन-कौन ह १ चे वयो शरलनासिक कहलाते दै १ 
चितर्गं के उच्वौर्य का स्थान क्या है १ उदादरण देकर सममोश्रो 1 

(र) सम, इरि, बिष्णु, गणेश, इन श्दो का वणं-विष्टेषय करो । 
(.) इस चहु का नामक्या है? 

{ €) युक्ताक्षर किते कहते हे १ स्रं भें युकतक्षर दै या नदी १ 
(र्मम्‌), (र्‌द्धूञ्ज), (कूषूअ), (जून्‌), ( क्‌षूमूडे), 
(रक्‌्ह),(दुय्‌उ) पूरववर्तौ हर एक बन्धनीरिथत वर्या से एक-एक 
युकताक्षर बनाकर लिखो । 

ॐ, 2. :-स्वरषयं का व्यवधान नहीं रने पर दो वादु से भ्रधिक 
ग्यञ्चनवयं एकसाथ संयुक्त होने से (अर्थाव्‌ मिल जाने से ) उषे संयुक्त 
वयं अथवा युक्ताक्षर कहे द । यया, कू] तअ, गम हन्मो, वय्‌ इ 
दि, २+क्‌ +भ =कोवया दि । क, गमी, दि, क सयुकतवयं वा युकतकषर है! 


६ 'उपक्रमणिका । 


(१०) श्रलुरवार, विसगं ओर ल्‌ स्वर है अथवा व्यञ्जन ? क्ष एक स्वतन्त्र 
र्णं है या नहीं १ कारण दिखलाकर वठान्रो । 





सन्धि-प्करए । 
( ८०फाफिपर्त० ग पग 20 [पापम्‌ [लऽ ) 
सन्धि । 

दो वणँ परसपर श्रत्यन्त सन्निहित (निकटस्थ) होने पर मिल 
जाते दै । वर्णो के इस मिलने को सन्धि कहते । सन्धि तीन 
भ्रकार की है; स्वरसन्धि, व्यञ्जनसन्धि श्यौर विसर्म॑सन्धि । 
स्वरवणे फे साथ सखरवणे की जो सन्धि होती 2 उसको स्वर- 
सन्धि ( 0गपफणध््ण ग एण ०5 ) कहते है । व्यञ्जनवर्ण 
के साथ व्यञ्जनवणं की, व्यञ्जनवर्ण के साथ स्रवणं की श्चथवा 
स्रवणं के साथ व्यञ्नवणे की जो सन्धि दती ट उसको व्यञ्चन- 
सन्धि (@०णण०णा ० 00800805) कहते ह । विसर्गं के 
साथ स्रवणं ्रयवा व्यञ्लनवणं की जो सन्धिदोतीदै उसे 
विसगंसन्धि (०पणण०४॥0 ० 1597298) कहत द । 

क. 2.:-सन्थि होने से कमी दो वणं मिल जाते ई, कमी पूर्वया 
विकृत होता दै, कभी प्रवणं पिकृत दोठा है, कभी दोनों वं विव होति दै, 
कमी पूर्ववणं का लोप होता दै, कभी परवरं का लोप टता है । यथा; 
महान्‌ +-श्राग्रदः=महानाग्रहः; उत्‌ + चारयति = उच्ारपत्ति; याच्‌+ना= 
याञ्चा; मदाच्र+शन्दन्मदान्कन्दः; सः+श्रागठःनस श्रागतः; गुरो+ 
अरलुमन्यस्वनगुरोऽदमन्यस्ष । प्रकृत प्रस्ाव में विसरगंसन्धि व्यञ्जनसन्धि 
के ही श्रन्तगंत दै। 


स्वरसन्धि! ७ 
स्वरसन्धि,। 
( (८णपणिंरस०प ग ४०नल्‌ञ. ) 


१। “रकः सवर्णे दीः” (१) अके परे त अथवा श्रा 
होवे तो दोनों मिलकर श्रा होता दहै; यथा, शश + अङ्ः = शगाङ्कः; 
उत्तम + ङ्गम्‌ = उत्तमाङ्गम्‌ ; अद्य + विध = अद्यावधि; रन+ 
आकरः =रनाकरः; देव+श्रालयः = देवालयः; इश+भासनम्‌ = 
कुशासनम्‌ (२) । 


२। “अकः सव्ये दीर्घः” । चा के परे चर च्रथवा श्चा दवे वो 


(१) दो स्तवं स्वर ( समान स्वर ) अत्यन्त सश्चिदित दोने से दोनों 
मिलकर दीघं हो जाता है ! अर्यात्‌ अश्र षा आआन्जा (नियम १), घ्रा 
अवा आरान्आ( नियम र२); इ+इ वा ई (नियम ३), ई+-ह वा ईई 
(नियम ४); ख+उषाङऊ=ऊ (नियम ५), ऊ~+उवा ऊठ ( नियम ६); 
ऋ +कः (नियम ७); ऋ +-ल्‌-ऋ ( नियम ७ की पादटीका ) } प्रयोखनवश 
ऋ, लृ सवं माने जात हैँ । 


(२) निश्नलिखित कई एक शब्द निपाठन से सिद्ध दोते द श्राति 
सन्धि के नियम के भ्रतुसार सिद्ध नदीं दोते-सार +अद्धःसारद्गः ( चात- 
कादि, ४ 117 ० णप ; किन्तु सार्कः षादययथन्त्र विशेष); सीम +अ्रन्तः= 
सीमन्तः (केशचिन्पासः, ४9 प 11९ [४ ४ ५४० एषात्रणह 0 6 
भः ० ४४९ ४०४१ किन्तु सीमान्वः सीमा का शेष 0019४); कुल+्रटा 
न्कुलटा (४२ 1119 ल्त्‌ जण्ण); मा्त+त्रण्डभ्=माचंणडः(05 80"); शक 
अन्पुः=शकन्धुः (करा, 9 म्‌); ककं + अन्धुःन्ककंन्धुः; सम+अर्थः-समर्थः 
सम +अरशनम-समशनम्‌,; श्रद्ध +-श्रशनम्‌=शरद्धंशनम.; पर+श्रक्षः=परोक्षः; 
अग्य+-अन्यःअन्योन्यः । यर्हा अ +श्र-श्रा नरी हुञ्ना । 


त उपक्रमणिका । 


दोनों मिलकर शचा होता हे; थथा दया+्रणेवः = द्याणेवः; 
महागभर्भः = मदारषः; लता + अन्तः = लतान्तः; महा + राशयः 
महाशयः; गदा+्राघातः = गदाघातः; विया + भ्रालयः= 
विद्यालयः । 

३ । “श्रकः सव दौर्वः । इ के. परे इ श्रथवा इ दोषे ता 
दोनों मिलकर ई होता है; यथा, गिरि+इन्दरः = गिरोन्द्रः; यति + 
इव = श्तीव; प्रति + इतिः = प्रती तिः; कवि + दैश्ररः = कीरः; 
क्षिति + ईशः = क्षितीशः; प्रति + ईक्षा = प्रतीक्षा । 


४ । “श्रकः सवर्णो दीर्धः । ई के परे इ यथवा ई दोवे ता 
दोनों मिलकर ई होता दै; यथा, मदी+इन्दरः = महीन्द्र; महती+ 
इच्छा = महतीच्छा; लक्षमी-दैशः = लक्ष्मीश; प्रथ्वी + दश्रः 
= एरथ्वीश्वरः । 


५। कः सवणे दीः” । उ फे परे उ श्रथवा रः दवे तो 
दोनों मिलकर ड होता दै; यथा, विधु + उदयः = विधूदयः; मधु+ 
उत्सवः = मधूत्सवः; रवाटु + उदकम्‌ = स्वाटूदकम्‌; साधु + उक्तम 
साधूक्तम्‌; लघु + उर्मिः = लधूर्मिः; गुर + उदः = गुरूः । 

६ । “चरकः सवर्णे दुर्ध? । ऊ केपरेउवा ऊ होवे तो दोनों 
मिलकर ऊ होता दै; यथा, वधू + उत्सवः = वधृत्सवः; स्वयम्भू+ 
उदयः =स्वयम्मूदयः; मू+ द्धपु = मूदध॑म; वधू+ उहनम्‌ = 
वधूटनम्‌ । 

७ । “अकः सरे दीधः? । ऋ के परे ऋ होवे तो दोनों मिल- 


[ष 


स्वरसन्धि । < 


कर (दीं ) ऋ-होता दैः यथा पिक+ऋरम्‌ = पितृणम्‌; माद्‌ + 
द्धिः = मातद्धिः (१) । 

८ 1 “श्राद्गुखः" । (२) । श्र के परेइवाईरदे तोदनं 
मिलकर ए होता दै;यथा. देव+इन्द्रः-देवेनद्रः; पूणै+इन्दुः=पृरेन्दुः; 
गण + ईशः = गणेशः; परम + ईश्वरः = परमेश्वरः; चव + 
ईतणम्‌-अवेक्तणम्‌ ( ३ ) 1 

€ “आद्गुणः” । आ के परे इ वा ई रहे तो दोनों मिलकर 
प होता है; यथा, महा+इन्द्रः = महनद्रः; लता+इव = लतेव; रमा+ 
ईशः = रमेशः; महा + ईरः = मदेशरः। 

१० । “श्रादूरुखः”। अ से परेड वा ऊ रदे तो दोनों मिलकर 
शनो होता दै; यथा, नील+उत्पलम्‌ = नीलोयल्तम्‌; सू््यै+उदयः = 


(१) ऋसे परे ट्‌ रने ते दोनों मिलकर ( दीर्घं ) ऋ होता है 1 यथा, 


दतृ + ककारः = होतृकारः । सुग्यवोध > श्रचुसार लृ+व्‌ = (दों) लृ होता 
है 1 यथा शक्च्‌+सुदन्तः = शक्लुदन्तः । ( २) अ अयवा त्रा के परेड हई 
शने से दोनो मिलकर ए, ठ ऊ रहने ते दोनों मिलकर ओ -ओओौर र रहने 
से दोनों मिलकर अर्‌ होता है । अर्थात्‌ श्र+इ वा ईए (नियमप्); आ 
इवा ईए (नियम €); अ+उवाऊयश्रो (नियम १०); श्रा+उवा 
ऊनश्नो (नियम ११); अ~+ऋन=अर्‌ (नियम १९); श्रा+ऋ=श्र्‌ 
(नियम १३)1 इईका गुणषएःउऊकाशओ; शका श्रर्‌; ठे कांञ्रल्‌ 
दोता ६! (३) परन्तु स्व + इरः = स्वैरः ( 8०1८119१ ) 1 यहा अ+-इ 
न्पनद्ोकर दे त्रा है। ( स्वादीरेरिणोः )। इल + ईषा = हलीषा, 
लाङ्गल + इषा = लाङ्गलीषा, मनस्‌ + ईषा मनीषा ( बुद्धि 1४७11९५1} 
ये तीन पद निपातन से सिद्ध दे । 


१० उपक्रमरिका 1 


सूर्योदयः; एक +उनर्विशातिः = एकोनविंशतिः; गृह + उद्धेम = 
गृदोदधेम्‌ (१) । 

११। “्राद्राणः”। आ से परे उ वा उ दवे तो दोनों मिल- 
ऋरश्रो होताहै। यथा, महा +उदयः = महोदयः; गङ्गा + उदकम्‌ = 
गङ्खोदकम्‌; गङ्गा+उम्मिः = गङ्गोम्मिः; मदा+उरम्मिः =मदोन्मिः। 

१२। श्चराद्गुणः” । चरके परेश्ररदेतोश्रके स्थानम 
द्योता है, श्चौर र्‌ पर वणं के मस्तक प्र॒ चला जाता ह| यथा, 
देव + ऋषिः = देवपिंः; दिम + ऋतुः = दिमतुः (२) 1 

१३1 “च्रादूराएः ५ श्या करे परे ऋ दवे तोश्राके स्थानम 
अ, श्चौर ऋ ॐ स्थानमेंर्‌ होता दै; र्‌ पर वशं फे मस्तक पर्‌ 
चला जाता है! यथा, महा + ऋपिः = मदर्पिः (२); द्वतता + 
पमः = देवतर्पभः। 

१४। शवरृद्धिरेचि* (४)। सेपरे एश्चथवापेदोवेतो 





(१) परन्तु श्रक्ष +-ऊदिणी = च्रक्षौदियी; प्र + उदः = प्रीदः {००7४1 
द्यलजणण्ट); प्र+-ठदः=ग्रीदः ( एणा -हषण्छ) ); प्र+रुदधिःनप्रीदिः 
(८००४०४१) । इन सवां म श्र+ऊन=त्रो न टोकरश्रौ हुश्रा है 1 (२) किन्तु 
तृतीया तत्पुरुष समासर्मे त्रवाश्राके परे त शब्दके र्देतोदोनों 
मिलकरश्रार्‌ दोरा ह । यथा, शीत+ऋतः = एीरा्चं; भय ~+ऋतः= 
भयार्तः; वृष्णा +ऋतः= वृष्याः । तृतीया तव्युरुप समासत न टोने 
से पेता नरी दोहा (३) महा + छषपिः= महर्षिः, महाकपिः, 
मह्छपिः भो दोठा ६ ।! बरह्मा +ऋपिः = बहयपिः, चद्याऋपिः, ब्ह्कपिः 
होवा डे। किन्तु पय + ऋच्ति = परार्व्ददि होता ६! (४) श्र 
बाश्राकेपरेएवाद्ेर्है ठोदोनोंमिलकर दे श्रीरश्रोवाश्रीर्टे 
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दोनों मिलकर दे होता है; यथा, अद्य + एव = यैव (१); एक + 
एकम्‌ = एकंकम्‌; मत + एेक्यम्‌ = मकेक्यम्‌ ; तव +रेश्वय्येम्‌ 
=ववशरय्येम्‌ (२) 

१५ । “वृद्धिरेचि” । आके परेए वादे दोवे तो दोनों मिल- 
कर दे होता है; यथा, सदा + एव = सदेव ; (३) तथा + एतत्‌ 
` तयैतत्‌ ; महा +देरावतः=मदैरावतः ; महा+रेर्येम्‌-मदैशवय्यम्‌ । 

१६1 “वृद्धिरेचि” 1 अ के परे श्रो अथवा श्रौ देवे तो दोनों 
मिलकर श्रौ दता है; यथा जल + प्रोधः-जलौधः ; आम+द्रोकः= 
्आामौकः; चित्त + श्मौदाय्येम्‌ = वित्तोदार्य्यम्‌ ; गत + शौतसुक्यः 

= गतोत्सुक्यः (४) । 





तो दोनों भिलकर श्रौ दोता रै; जर्यादि, श्र+एवारेनपे (१४), जआन+एवा 
देर ( ५); च +श्नो दा श्रीन्प्नौ ( १६); आ्रनश्नो वा श्रौर्ौ (१७) 1 श्र 
कोदृद्धिश्रा, इडकीदृद्धिे,उऊकीड्द्धि श्रौ, छ ककी दद्धि शरार्‌ ह। 

(१) याँ एव निश्चयार्थक है । निश्वयार्थक भिन्न अन्य अर्धंवोधक पए 
शण्द्‌ परे रहने से श्वं का लोप होता दै; यथा, सम्भावना रथं मे--्रय+ 
एव~अयेव ) साद्य श्रथ मे -- चर्म्म +-एव-चर्ममेव । अनिश्चय रथं मे-क+ 
एव केव । किन्तु निश्चय अयं म १४ नियम ऊ श्रचुसार ब्र +पन्पे होता हैः 
यथा, इद्‌ +-एवहदैव; सव + एव-तवैवः मम + एकश्=ममेव इत्यादि । 
(२) परण्वु प्र +-एषःन्प्रेषः, प्रषः (86००६); प्र + एष्यश्प्रेश्यः, प्रैष्यः (४ 
इश.र४०६) । (३) नियम १४ को पादरीका (१) देखो । (४) समास मेँ भ्र अधवा 
शआ केषर ग्रो रीर श्रोतु (४ ०४४ ) शब्द्‌ का श्रो रदने से दोनों भिलकर 
विकल्प छे श्रो शरीरः श्रौ होता है; यया, विम्प्॑रोष्ठन्विम्बोषठ; विम्ब ; 
उमाभ्॑ओष्ठः = दमोष्ठः, उमौषठः; स्थूल +नः =स्थूलोदुः, स्थूलोदः; महा + 
ओतुः =मदोवुः, महौवुः। समास न होने से एसा नदीं होता; यथा, 
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१७। ५ बृदधिरेचि" श्रा के परे शो श्या श्रौ होवे तो दोनों 
मिलकर श्रौ होता दै; यथा, मदा + ओपयिः=मदौपधिः; सदा + 
श्नोदनम्‌ = सदौदनम; महा + च्रीदाय्येम्‌; महीषय्येम्‌ ; सदा + 
च्रौत्सुक्यम्‌ = सदौरघुक्यम्‌ । 

१८ । “इकोऽग्रणचि" (१)! इ ई भिन्न स्वरवणै परे रहने स 
हकेस्थानर्मेय्‌ होतादै; य॒श्रौर उसकरापूत्रवर्णभीश्चागेके 
खर मेँ मिल जाता दै; यथा, चदि +श्चपि =च्यपि; श्रति+ 
श्राचारः = अत्याचारः; असि+उद्यः = अभ्युदयः; प्रति + उदः 
र्यः; सुनि + ऋपमः =युन्युषमः; प्रति + एकम्‌ = प्रत्येकम्‌ ; 
श्रति +-रे्र्ययम्‌ = चत्यम्‌; पचति +श्ोद्नम-पचत्योदनम्‌ : 
चरति + चोदार्यम्‌ = अत्योदाय्येम्‌ (२) । 

१९ । “इकोऽयएति” । इ ई को दछयोड़कर्‌ दूरा स्वरव पर 
रहने से हके स्थान्मेय्‌ होताहै;य्‌ श्रौर पूवण च्रागे के खर 
मे युक्त दोता है । यथा, नदी + अम्बु =नय्बु ; देवी + श्यागता= 
, देव्यागता ; सखी + उक्तम्‌ = सख्युकम ; शशी + ठर्ध्वगेः = ग्य 

ध्वेगः; वली + ऋषमः = वल्युपमः ; गोपी + एषा = गोप्येपा ; 
तथनगओष्ठः = तवौष्टः; मम + श्रो्टः=ममीष्टः ; तव~+-त्रोतुः = तदीतुः। 

(१) असवयं श्र्थाच्‌ असमान स्वरणं परे रहनेमे इ ईकेर्थानर्मेय्‌ 

(१८, १९), उ ऊ कै स्थानम व्‌ (२०, २१), ऋके स्यानर्येर्‌ (रर) श्रीरद्‌ 
क स्थान मे ल्‌ दोता है ( पाद्टीका १ नियम २२)। (२) किन्दु चक्री अत्र 
चक्गिश्रत्र, चक्रथत्र ई पद्‌ कैग्रन्तर्मे दो श्रीर उसकैपरेहर्ईको छोडकर 
दसरा स्वरं ही ठो देता दोहा दै । दधि +शछच्तिन्दधिश्चच्दति, 
दध्युच्छति । 
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चली + एेरावतः = बल्यं रावतः; सरस्वतीं + ओअओोधः = सरस्वत्योघः 
वाणी + च्ोचित्यम्‌ =वास्यौचिव्यम्‌ ( १) 1 


२० । “दकोऽयणचि । उ उ को छोड़कर दूसरा स्वरव 
परे रने से उके स्थानें ब्‌ होता दै; व्‌ श्रौर उसका पूठ्वैवशौ 
श्रागे के खर मे युक्त होता है! यथा, चनु + अयः = अन्वयः; 
स + श्रागेतमसखरागतम्‌ ; मघु + इदम्‌-मध्विदम्‌; साघु + ईदितम्‌= 
सष्वीदितम्‌; मधु +ृते = मध्वृते ; अलु + एषणम्‌ = अन्वेषणम्‌; 
अनु + पेचतिष्ट-अन्वैत्तिष्ट; पचतु + श्रोदनम्‌-पचत्वोदनम्‌; ददाघु 

~+ च्मोषधम्‌ = ददात्वौपधम्‌ ( २) । 


२१ । “इकोऽयणचि" । उ उ को द्योडकर दूसरा स्रवणं परे 
रहने से ऊकेस्थानर्मेव्‌ होता दै; व्‌ ओर उसका पूठ्वेषणे ्रागे 
के स्वर भ युक्त होता है। यथा, सरयू + म्बु = सरण्बम्बु ; 
वभू + च्ादिःनवध्वादिः; तनू+इन्दरियमु=तन्विन्द्रियम्‌; तचूद्रः 
= तन्वीश्वरः; सरयू + एधितम्‌ = सरण्बेधितम्‌ ; वधू + पेश्वय्यम्‌ 

=वध्वेश्यैम्‌; सरयू + ओघः = सरय्वोघः; वधू + ओौदा्यम्‌ 


=वध्वौदाय्यैम्‌ (३) । 


(१) शाङ्ग +-अत्र-शाङ्खो अत्र, शाद्धिश्रत्र, शाद्धथं त्र । ई पद्‌ के अन्त 
ओ रहे श्रौर उततके परे इ हं भिन्न स्वरवर्ण होवे तो देस होता है। नदी + 
श्रवु =नयग्बु (घमास दोने से), नदी +श्रम्ड =नदिश्रम्बु, नयम्डु भी 
(समास नहीं होने से) । (२) मधु +ऋते= मघे, - मष्दृते भीहोठा दैः 
-कार यहां उ पद्‌ के भन्ते है नौर उप्तकै परे उ ऊसे भिन्न अरन्य स्वरवगां 
हे। (३) सरयू +श्रमडु = सखयुश्रम्डु, सरण्वम्डुः सस्पू+ग्रोधः = सस्यु 
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२२ । “इकोऽयणवि"” । ऋ को छोडकर दूसरा स्रखणं (१) 

परे रहने से ऋ फे स्थानमेर होता दै; र रौर उसका पूत्वेवणं 
रागे फे स्वर में युक्त होता है। यथो, पिद +अनुमति 

पित्रनुमतिः; पिद + श्रादेशः = पित्रादेशः; पिदृ + इच्छा = पित्रि 
च्छा; पिद + ईंहितम्‌ = पित्रीदितम्‌; पिद + उपदेशः = पिुपदेशः; 
पिदर + उः = पित्रूहः; पित्‌ + एषणा = पित्रेपणा; पिदृ + रेश्वयेम्‌ 
= पित्र्यम्‌; पि + अकः = पित्रोकः; पिद + ्रौदाम्येम्‌ = 
पित्रोदाय्येम्‌ (२) । 


२३ 1 “एचोऽयवायावः” ( ३ ) । स्वरवणंँ परे रने से एके 
स्थान में रय दता है (४); श्र पूठ्वैवणं में युक्त होता है रौर 
च्रागे के सर मेँ य॒ युक्त होता है । यथा, शो + अनम्‌ = शयनम्‌; 
ने + अनम्‌ = नयनम्‌; जे + अति = जयति; सचे + अः = सथ्वयः 
शे +श्रात्र = शयाते; शे + आताम्‌ = शयाताम्‌; शे + इतम्‌ = 
शयितम्‌; श्रशे + इष्ट = अशयिष्ट; शे + ईत = शयीत, शे +दैरन्‌ = 
शयीरन्‌; शे + ए = शये; शे +एे = शये । 


श्रोघः, सरय्ोधः; देते भी हो सकते है; कार्ण ऊ य पदं के श्रन्तर्मेहे 
श्नीर उसके परे उ ऊ से भिन्न स्वरवणं है । परन्तु समास न होने पर समास 
मे एक ही रूप सर्यम्बु, सरय्वौघ शोगा । 


(१) शछग्रीरदको छोद्कर। (२) असणं ( श्रसमान ) स्वर परे 
रहनेसेदृके स्थानम ज्‌ दोठा है। यथा, लृ+श्राकृतिः =लाकृतिः। 
(३) स्वरवं परे रहने से ए क स्थान मेँ श्रय ( नियम २६ ), प्रो के स्थान 
मे अव्‌ ( नियम २५), दे कै स्थान मँ श्राय्‌ (नियम २४) श्रौर जौ के स्थान ` 
मँ राव्‌ ( नियम २६) होता है । (४) श्र भिन्न स्रवा परे रहने से पद के 

अन्ठस्थिठ ए के स्थानम श्र श्रीर्‌ श्रय्‌ होते द! श्र होने पर श्नौर सन्धि 
नदीं दोती । पया, सखे+श्रागच्द ~स श्रागच्ड, सखयागच्छ ते +एव 
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२४ 1 “एचोऽयवायावः । स्रवणं परे रहने से रेफे स्यान 
म श्राय होता है ( १); आ पू्ववणं मे युक्त होता दै श्रौर आमे 
के स्वर में य॒ प्रयुक्त होता है 1 यथा, विने + अकः = विनायकः ; 
सन्रं + रकः + सच्वायकः; र +अआ=राया; रं+इ=रायिःरै 
+ए= राये; रे +शओओः = रायोः। ` 

२५ । “एचोऽयवायावः” | स्वरएवण परे रहने से चो के स्थानें 
श्रव होता दै (२); अ पूर्वं मे युक्त होता है ओर च्चागे के खर 
मेँ ब युक्त होता है । यथा, भो + अनम्‌- सवनम्‌; पो +अनः= 
पवनः; श्रो + श्नम्‌ = श्रवणम्‌; गो +आ= गवा ; भो + इता 
मविता; पो +इत्रम्‌ = पवित्रम्‌; गो +ए = गवे; गो+ो 
गवोः (३) । 

२६ । “एचोऽयवायावः । स्रवणं परे रदनेसे श्रौ के स्थान 


त एव, तयेव; सब्व+-पएते = सम्वं एते, सन्वेयेते । 

(९) स्वर्वकं परे रहने से पद्‌ के ्रन्तरिथत द के स्यान मे आ बौर्नाय्‌ 
होते है। आ होने प्रर श्रौर सन्थि नहीं होठी । यया, शरिये +र = 
श्रिया अर्थः, श्ियायर्थः; पुकत्ये + ओदनम्‌ = छकूत्या रोदनम्‌, छक्त्या 
योदनम्‌ । (२) श्र भिन्न स्वर व्यं परे रने से पद्‌ के श्रन्तस्थिठ 
ओ ङे सुवाने श्र ग्रौर अव्‌ दते हे । श्र होने पर श्नौर सन्धि नहीं दोठी । 
यथा, प्रमो +त्रागच्ड =प्रम॒श्रागच्छ, प्रमवारच्छ्‌;ः शम्भो +-एडि= 
शम्भ एहि, शम्भवेहि । (३) स्वरवशं परे रहने से पद्‌ के अन्तरस्थित 
मो शद केशरो के रयानरम श्रव श्रौर श्रव्‌ होते दै; श्रव्‌ होने प्रिर 
सन्धि होतो है। वथा, गो-+-डंशः==गव+-ईथः=गवेशः, गो +-ईशः 
=गब्‌ इशः = गवीशः 1 अक्ष शरीर इन्द्र शब्द्‌ परे शोने ते गो के श्रोकार 
के रथान मेँ केवल अद ही होता है । गथा, मो --त्रसषः गवाक्षः (प्ःण्ठण्ण); 
गो +इन््रः =गेन्द्रः {1.00 ० ०९) । किन्तु गो+-प्मरमू=गवागरम्‌, 
गोऽगरम्‌ (श्रागेकेञ् का लोप होकर), गो अग्रम्‌ ( सन्धि न दीकर)। 


१६ उपक्रमणिका । 


से श्राव होता दै ( १); चा पू्ववणं मे युक्त दोता ह ओर श्रागे 
के स्वर में व युक्त दोता दै । यथा, पौ + रकः = पाचकः; नौ + 
अ= नावा; मौ + इनी = मायिनी; भौ +उकःभावुकः; नीम 
ए नावे; नौ +ग्योः =नाबोः; नौ +श्री = नावौ (२)। 


२७ । “एङः पदान्तादति” । पद्‌ के छन्त में स्थित ए थवा 
ओओोसे परे जो श रहता है उसका लोप होता ई । लोप होने पर र 
काजो चिह (5) रहता उसे लुप अकार कहते दै । यथा, 
कवे + श्रवेदि = कवेऽवेहि; सखे + अर्पय = सखेऽ्षय; प्रमो + 
श्रनुगृहाण = प्रभोऽलगृहाण; गुरो+्यठुमन्यस्रनगुरोऽ्वमन्यस्व । 
पद्‌ के छन्त में स्थित नदीं होने से नदीं होता। यथा, न+ 
अनम्‌ = नयनम्‌; भो + अनम्‌ = मवनम्‌ । 


( स्वरसन्धि ४ श्रत्तिरिक नियम परिशिष्ट मे देखो 1 ) 





(१) स्वरवणं परे रहने से पद ऊँ ्रन्ठस्यित श्रौ कै स्थानम श्रा.्ीर 
आव्‌ दोत्ता दै; रा दोने पर सन्धि नष्टं दोती । यथा, रवौ +श्रस्तमिते 
रवा श्ररठभिते, रवावस्तमिते; ठौ +्मी = ठा मौ, ताविमौ; गठौ 
-श्रौव्मुक्यम = गता श्रीरसुक्यम्‌, गठावीर्सुक्यम्‌ । (२) यकारादि प्रदयय 
परे रहने सेश्रोकेस्थानमें श्रव्‌ श्रौर श्री के स्थानम श्राव्‌ होता दै, 
यथा, गो +-पम्‌ = गन्यम्‌.; नीयम्‌ = नान्यम्‌ ।. पय परिमाण बोध होने पर 
-गो + यूतिः = गव्यूतिः ( ^ 01869006 0 {०४६ 01158) दोता ई; श्रन्यधा 
गोयूतिः ( ^ ४०1८७ ० ०६० ) | 
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व्यज्ञनसन्धि । 
( (गपणणम्त०ण ० (०0500६8. ) 


१। “स्तोः श्वुनाश्रुः"” (१) च ्रथवा चं परे रहनेचे त्‌ 
श्योर द्‌ के स्थान मँ च्‌ होता दै । यथा, महत्‌ + चक्रम्‌ = मदचक्म्‌; 
भवतत+वरणएम्‌-मवच्वरणम्‌; उत्‌-वारणएम्‌-उबारणम्‌; एतत्‌+चन्द्र- 
मण्डलम्‌ = एतच्नन्द्रमण्डलम्‌; विपद्‌ + चयः = विपचयः; तद्‌ + 
चलनम्‌-तचलनम्‌; महत्‌ + छत्रम्‌ = महच्छत्रम्‌; मवत्‌ + छलम्‌ = 
मवच्छलम्‌; उत्‌ = छिनत्ति~उच्छिनत्ति; तद्‌ + छविः-पच्छविः; 
एतद्‌ + छाया = एतच्छाया । 

२1 “स्तोः श्चनाश्रुः" । ज्‌ श्रथवा भः परे रहने सेत्‌ श्नौर 
द्‌ के स्थान र्मे ज होता है । यथा, मवत्‌ + जीवनम्‌ = भवत्वीवनम्‌ ; 
उत्‌ + ज्वलः = उञ्ञ्वलः; सरित्‌ + जलम्‌-सरिजलम्‌; तद्‌ + जन्म= 
तजेन्मः; एतद्‌ + जननम्‌ = एतव्नननम्‌; विपद्‌+जालम्‌-विपलालम्‌; 
महत्‌ + म्फनम्‌-महञ्फञ्भनम्‌; तत्‌+नत्कारःतञ्फनत्कारः । 

३ । “षटुनाष्टुः* (२) । ट त्रथवा ट्‌ परे रहनेसेत्‌श्रौर 
द्‌ के स्थान मं ट होता है । यथा, उत्‌ + टलति.=उद्रलति (३); 





(१) शकार श्रौर चबगं कै योगम सकार श्नौर ठवगं के स्थानम क्रम 
से शकार श्रीर चवं होठा है । यया, साभस्‌ शेते रामष्रोते, सत्‌+ 
-चिव्‌= सित्‌ ! (२) षकार ऋऋमर टवर्ग के -योगर्मे सकार श्रौर तषगं क 
स्थान र्म क्रम से षकार श्रौर टर्व्गं होवा है! यथा, रामस्‌+-षष्टः= 
रामष्षष्टः; पेष्‌ +-ठा = पेष्टा । (३) टवग के परे ठवग रने से भी तवग के 
स्थान म टवगं होता दै 1 यया, इट्‌ +-ते = ईहे । किन्तु टवगं पद्‌ के ्न्तर्मे 
गदने से ठवर्गंके स्थानम ठवमं श्रौर सु के स्थानर्मे षू नहींदोठा। 
यथा, षट्‌ +ते= षट्ते, षटृखन्तः। परन्तु षट्‌ +नाम्‌= षयाम, षट्‌+ 
-नवहिःन्षयशावेिः$ षट्‌ +-नगर्यः = षयशगयंः, इन तीन पदों मेँ नियेध 
नीं है किन्तु विधान दे। 

म्‌ 


१८ उपक्रमणिका । 


महत्‌~+ङ्कनम्‌ = मदट््धनम्‌; वद्‌+टीर्का = तद्रीकाः; एतद्‌+टङ्कारः = 
एतदङकारः ; सत्‌+ठकारः = सहकारः; एतदू+टकुरः = एतदक्ुरः । 

४! “टुनाष्डुः" । इ श्रथवा टू परे रहने वेश्रीरद्‌के 
स्थान मेड होता! यथा; उत + डीनः = उद्धीनः; भवत्‌+ठमदः = 
भवडमरुः; तद्‌+डिरिडिमः-तदड्भिरिडिमः; एतद्‌+डामरः-एतद्ामरः; 
उत्‌ + ठीकते=उद्खोकते; महत्‌ + ढालम=महडालम्‌; एतद्‌ + ठका 
एतह्ृक्ा; तद्‌ + दुरढनम्‌ = तडदुरुढनम । 

५ । “लतः श्वनाशयः?” । जु श्रवा म्‌ चनौर श्‌ परे रहने से न. 
के स्थान मेँ ज होता हे । यथा, महान. + जयः=मदाञ्जयः; राजन+ 
जागरृहि=राज्नागरदि; मवान+जनीवतु-भवाखीवतु; उद्यन+मङ्कारः= 
उद्यञ्मह्कारः; विरमन + फनत्कारः=विरमर्मनत्कारः; गच्छन + 
फटिति = गच्छञ्फटिति; सवान + शूरः = भवाञश्रूरः 

६ । “शश्छोऽटि? । पद्‌ के अन्त में स्थित नश्रथवादूसे 
परेशदोवे तोन्‌द्‌ केस्थानमे चश्रौरश॒ के स्थानमेद्टु होता 
ह । यथा, जगन्‌ + शरख्यः = जगच्छरस्यः; महन्‌ + शकटम्‌ = 
महच्छकटम; तद्‌ + शरीरम्‌ = तच्छरीरय; एतद्‌ + शकाटद्रीयम्‌ = 

एतच्छकान्दीयम्‌ ( १) । 


(१) व्रयाक्स्णलोगणश के स्यान्मे विक्ट्पसे च॒ कते दै; इमलिषए 
जगदशरयः, महचृशकटम्‌., ठचरीरम, एतचृशकाब्दीयम्‌ मी होति द। षट्‌ 
कै श्रन्ठरिथत'क, ट त्रौरपङकेपरे ण रदनेसे भी शक स्थान विकल्प 
सैहोतादै। यथा, वाङ्‌ +-शठम = वाक्द्ुनम्‌, बश्शतम्‌; परित्राद + 
शेते = परित्रारदेते, परिनाटतेते; अप्‌ 4 शब्दः श्रपद्धब्दः, श्रपप्यव्दुः। 
किन्तु च्‌ युक शूकै स्यान मे च्‌ नदीं दता । पया, उत्‌ +श्च्योतति = 
उत्तर्च्योततिः बाकर +-श्च्योनति = वराकश्च्योठति 1 
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+ ७। “शि तुक्‌" । पद्‌ के अन्तम स्थितन्‌ से परे श होवे 
तोम्‌केस्थानमेंसदास॒श्रौर श के स्थान मेँ विक्ल्पसे्ट 
होवा है । यथा, महान्‌+शच्द्‌ः = महाञ्छब्दः, महाञ्शच्द्‌ः; धावन्‌+ 
शशः = धावञ्छशः, धावञ्शशः ; निन्दन्‌ + शठः = निन्द्न्छुटः 
निन्दञ्यठः (१) । [ 

८ «भयो होऽन्यतरस्याम्‌” (२) । षद्‌ के अन्त मेँ स्थित त्‌ 
श्रथवादूकेपरेहहोवेतोत्‌ के स्थानम द्‌ श्रौरदह्‌ फे स्थान में 
घ॒ होता दै । यथा, उत्‌+ दतः = उद्धतः; उत्‌ + हरणम्‌ = इद्वरणम्‌; 
महत्‌+हसनम्‌ = महदसनम्‌ ;, तद्‌ + दितम्‌ = तद्धितम्‌ ; तद्‌ + 
हेयम्‌ = तद्धेयम्‌ ; विपद्‌+देतुः = विपद्धेवुः (३) । 

€ । “स्तोः श्रुनाश्चुः” । च अथवा जञ के परे न्‌ होवे तो न्‌ के 
स्थान मेँ न होता है । यथा, याच+ना=याचचा, यजगनः-यज्ञः 
जज + नाते = जन्नाते; जज + निपे = जक्ञिपे; जज + निध्वे = 
जल्ञिष्वे; जज+ने = जज्ञे; राज+ना = राज्ञा; राज्ञ +नी =रान्नी। 

१०। “रुना” ! ड अथवा ठ परे रहने से नके स्थाने 
र द्योता है । यथा, महान्+डामरः-मदाख्डामरः; स्वन्‌+डिरिडिम 





(% वैवाकरण लोग यड चार पद्‌ सिद्ध करते हँ । -यथा, महान्दन्द्‌ः 
मदान्‌ ब्दः, महदार्च्कष्दुः, मदाज्च्छब्द्ः। (२) मय्‌ प्रत्यादारसे परेद के 
स्थान में विकश्प से पूवं का सवं होता दै । यथा, वाक्‌ +-इरिः<वाग्धरि 
वाग्हरिः। कभघदट ध,जवगदद्ःखफछख्थ,चटतकषप, ये वीस 
वं मय्‌ प्रत्याहार कै श्रन्तर्गंठ है । प्र्येक वग का चौथा चौथा व्यद का 
सवयं हवै । (३) नैयाकरय लोग ह्‌ के स्योन मेः विकल्प से.धू करके उदूदतः 
विपदृहेतुः इत्यादि मी कते है । ` 


२० .उपक्रमणिका । 


सवर्टिरिडिमः; मवान्‌ + दुरुढति = भवारदुरुडति; राजन्‌ + 
ढौकमे = राजण्डौकसे । 

१४} श्रना । परकेपरेनकेस्यानमेंदट्‌ च्रीर धरूके 
स्थान मं ठ होता दै । यथा, श्राकरप + तः = आकृष्टः; खप+ता 
खषा; वरष +ता=द्रष्टा; निविप॒ +नः = निविष्टः; प्रविपनत 
प्रविष्टः; उक्करप + तः = उत्कृष्टः ; प्रप + थः = पष्टः (१ ) | 

१२। 'तोरविः” (२) । ल्‌ परे खने सेत्‌, द्‌ श्चरन्‌ केस्थान 
मल्ल दोता दै; नौर नके स्थान में जात ल्‌ श्रनुनासिक उचारित 
होता है, इसलिए पूर्वै वणं चन्द्रविन्टु संयु होता दै (२) । यथा, 
बृहत्‌ + ललादम्‌ = बृदलललाटम्‌; उन + लेखः = उल्लेखः; तद्‌+लीला- 
यितम = तल्लीलायितम्‌ ; एतद्‌ + लीलोग्यानम्‌ = एत्लीलोयानम्‌ ; 
महान + लाभः = महांल्लामः; मवान्‌ + लमते = भवांलमते । 

१३।५इमो हस्वादचि डमुर्डिनत्यम (‰) । स्वस्वणै परे रहने 
से श्रौर हस्व स्वर से परे पद के अन्त मे स्थित न को द्वित होता ै। 
यथा,धावन्‌ + चश्रः=धावन्नश्रः; हसन~+च्रागतः-दसन्नागतः; चिन्त- 
यन्‌+इह = चिन्तयन्नि््‌; स॒जन्‌+ईरः= स॒ जन्नीन्रः; स्मरन्‌+उवाच= 





~~ - ~~ 





(१) किन्तु “तोःपि" इस सूत्र के ्रनुसार प्‌ परे रहने से ठवगं के स्यान 
मे टबगं नहीं होता । यया, सनू+पष्ठःमन्षष्टः। (२) ल्‌ परे रहने से ठवर 
कैस्यानर्मेल्‌ष्टोठाहै। (3) किस किती के मतर्मेनूके स्थानर्मे जाव 
ल्‌ दी चन्द्रविन्दु संयुक्त ता दै। यया, महांहाभः, भवांटभते । (४) ठमः+ 
हस्वात्‌+श्रचि, टसुद्‌ + नित्यम्‌ । स्वात्‌ परो यो डम्‌ तदन्तं , यत्‌ पदं 
तस्मात्‌ परस्य अचः ख्युट्‌) । हस्व स्वरसे परे जो ख्‌ .( द्‌, ण्‌, नू) बह ' 
जिसके श्रन्ठ भं हो एता जो पदं उससे परे शरच्‌ हो तो उपे द्युट्‌ (शर्यात्‌ 
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स्मरुवाच (१) । परन्तु दीं स्वर के परे न्‌ रहने से ्रथवा 
दधसे परेन्‌ को द्धि नहीं होता । यथा, महान्‌ + च्ाग्रहः = 
महानाग्रहः; कवीम्‌ + ऋहय = कवीनाहय; साधून्‌ + आद्रियस्व 
= साधूना; भरातुन्‌ + अलुगृहीष्व = भातृनुगृहीष्य । 


१४ । “नर्बव्यप्र शान्‌" ( २.) । च अथवा परे रदनेसे 
पूर्वपद्‌ के अन्त में स्थित न्‌ के स्थान मे अनुस्वार अर अनुनासिक 
()दोताहै चौरचकेस्थानमेश्च श्नौरदके स्थानमेंश्छं 
होता है । यथा, पश्यन्‌ + चकितः = पश्यंश्चकितः; परध्यश्चकित 
इत्यादि कम से । हसन्‌ + चलितः-हसंश्चलितः; चत्यन्‌ + चकोरः 
चृत्ंश्चकोरः; धावन्‌ + छागः = धावंश्बागः ; महान्‌ + छेदः 
महाश्छेदः; विराजन्‌ + छायापथः = विराजंश्डायापथः 


ख्ट्‌, याट्‌ ओर चुट) का ्रागम क्रम से दोता है! "उद्‌, इत्‌, ङ्‌ ण्‌, नू रद 


जाते हँ, अर्थाद्‌ स्वरा परे रहने से पद के अन्त मेँ रिथित हस्व सवर के 
परवर्तीस्य्‌नू को द्वि होता है। यथा, प्रत्यल्‌+्रात्मा 

ङात्मा," सुगण्‌ +- हशः = सुगण्णीशः; सन््‌ू+अच्युतः = सश्नच्युठः । किन्तु 
तिङ्‌-+-श्रन्तः = चिन्तः यग्‌~+- श्चि = यगचि । 

(१) परन्तु समासत दोने पर किसौ किसी स्थानों मे विकल्पसेन्‌ 
द्विच होता है । यथा, सन्‌+मादिः = सन्नादिः$ सनादिः; सन्‌+ 
श्रन्तः=सश्चन्तः, सनन्तः। किन्तु श्रन्‌+ अन्तः = श्ननन्तः (अन्नन्तः नहीं) 
किन्तु तिडन्त इत्यादि ग्रौर श्रन्नन्त नर्द; परन्तु पाट पाणिनी से 


` विरुद्ध है । (२) नः+द्विः+तरप्रशान्‌ ( श्रम्परे छवि नान्तस्य पदस्य 


ङः) त्रम्‌ प्रत्याहार (शर्या रषरवं, य्‌, र, ल्‌, व तथा वग के पञ्चमः 
वग) के पूर्ती छव्‌ प्रत्याहार (अर्थात्‌ च द्ध, ट ठ, तथ) परे 
रहने से नकारान्त पदन के स्थान मेँ रु ( अर्थात्‌ अ्रदुसषार वथास्‌). 
श्रौरअरतुनाधिक स्‌ भी होता ६, अर्थात्‌ न्‌ केरथानरमे श्रनुस्वारश्रौरचद्ध 
कैरधानेश्चण्ड (१५) ट्‌ दके स्थानर्मषटष्टु (श्रोग्रौरत्‌थ्‌ के स्थान 
भसत्‌ स्थ (१६) होता है । प्रशान्‌ शन्द क न्‌ के स्यान म नहीं होत्ता 1. 


रर्‌ उपक्रमणिका । 

१५ । “नश्छव्यप्रशान्‌ । ट्‌ श्रथवा ट परे रहने से पद्‌ के 
छन्त में स्थित न्‌ के स्थान में श्रनुखार तथा श्रनुनासिक (*) भी 
दोताहैश्यौरटकेस्थानमेंष्रश्चौरट्‌ के स्थानम्‌ दता दै। 
यथा, चलन्‌ +टिष्धिभः-चलंषटिषटिभिः; चलंषटिष्ठिमः इत्यादि क्रम से 
उयन्‌ + टङ्कारः = उ््ङ्कारः; महान्‌ + टक्छरः = महाघक्रः 1 


१६ | “नच्डुव्यप्रशान" । त्‌ अथवा थ्‌ परे रहने से पदक 
अन्त में स्थित न्‌ के स्थान में श्रनुखार तथा श्रनुनासिके ( ) भी 
होवा श्यौर त्‌ के स्थान में स्‌ चौर श्र के स्थान मेँ स्थ होता द । 
यथा, पतन्‌ + तरः पतंस्तरः; महान्‌ + तडागः = महांस्तडागः 
महांस्तडागः; उत्ति + तरङ्गः = उत्तिष्॑स्तरद्गः; उत्तिष्ठस्तरद्ग; 
शाम्यन्‌ + तापः-शाम्यंस्तापः; शाम्येस्तापः; क्रिपन. + थुत्कारः = 
चिपृसथु्तारः; क्िपस्ुत्कारः; सपशन्‌ + धुभ्यति = सशसयुध्यतिः; 
सप्रस्थुध्यति ( १) । 

१७1 “मोऽनुखारः” ( २) । व्यंजन ( हल ) परे रहने से पद्‌ 
के अन्तमें स्थितम्‌ फे स्थान में श्रनुस्वरार दोताहे। यथा, 
सत्वरम्‌ + याति = सत्वरं याति; करुणम्‌ + रोदिति कर्णं सेदिति; 
विदाम्‌+लभते = विधां लभते; भारम्‌+वहति = मारं बहति; शाय्या- 
याम्‌ + शते = शय्यायां शेते; कटम्‌ + सहते = कष्टं सहते; मधुरम्‌+ 
हसति मधुरं हसति (३) । 


यथा, प्रणान्‌ + तनोति = प्रणान्तनोति । न्‌ पद्‌के रन्ते नहीं र्टनेसे 
भी नदीं होता । यथा, हन्‌ + ति~ हन्ति । 

(१) कान्‌+कान्‌ = कांस्कान्‌, कस्कानू ( सु्ध्रोत्र के मत 
मे) कान्कान्‌; नृनू+ पाहि =नू पादि, च पादि । (२) मः त्रतुस्ार 
( मान्तस्य पदस्य श्रनुरुषारः इलि ) 1 इल्‌ ( व्यञ्ननश्णं ) पर रहने 
से पद्‌ के अन्तसिथित म्‌ के स्थान यें अनुरार दोता है! (३) “यो 


व्यञ्चनर्सान्ध [` ग्द 


१८ । “मोऽलखारः वा पदान्तस्य" ( १) ! स्यशबर्ण-अथवा 
य, २, ल) व, परे रहने से पद्‌ के छन्त में स्थितम्‌ के स्थान मे अनु- 
स्वार होता है अथवा जिस बग का वणँ परे रहता है , उसी वं 
का पञ्चम वणे होता । यथा, किमू+करोषि=किंकरोपि, किद्करोषि 
गृदम्‌+नच्छनगृहं गच्छ गृहङ्गच्छ; किप्रम्‌+चलति = चिप्र चलति 
क्िप्रञ्चलति; शुम्‌+जदि = शत्र जदि, शत्रुञ्चहि; नदीम्‌ + तरति= 
मृदीं तरति, नदीन्तरति; घनम्‌+ददाति = धनं ददाति, धनन्ददातिः 
स्तनम्‌ + धयति = स्तनंधयति, स्तनन्धयति; गुरुम्‌ + नमति = गुरं 
नमति; गुरूनमति; चन्द्रम्‌+पश्यति = चन्द्रं पश्यति, चन्द्रम्पश्यति 
किमू^+फलम्‌-किंफलम्‌; किम्फलम्‌; सत्यम्‌+नूयात्‌ = सत्यं त्रयात्‌, 
सत्यम््ूयाद्‌ः मधुरम्‌ + माषते = मधुरं भापते, मधुरम्भाषते; 
शाल्म्‌+मीमांसतेनशाखं मीमांसते, लास्चम्मीमांसते (२) । सर्य्यन्ता 
संयन्ता, सर्व्वेत्सरः संवत्सरः, पञ्लोकं, प॑लोकम्‌ इत्यादि । 





राजि नभः करौ" । क्िविन्ठ राज्‌ धावतु परे रटने पि समके मरके स्थानें 
अचुस्वार नहीं होता । यथा, समर+शदू =सम्राद्‌ (अधिराज एष्णृनपणय 
अथं मे); दूसरे श्र्यमे मके स्यान मे अनुस्वार दोता है! यथा, सम्‌+ 
राट्‌ = संराट्‌ ( चन्द्रमा 1००४) । य्‌ वृ परे रहनेत्ते पद्‌ क अन्तर्मे 


चेः क: कः 


स्थित मके स्थान में अद्ुस्षार शेता दे! यया, वशम्‌ +- वदुः व्वद्‌ः $ 
सम्‌+वरस्तरः=संबत्सरः; किम्‌+-चा किंवा, इसलिये वश्चम्बदुः, सम्वतंसरः, 
` किम्वा पेते श्रथ्ुद्धं पद नदीं हो सकते । 


(१) स्पशं वां शरीर अन्ठःथ वणं परे रहने से पद्‌ के अन्ठसियत म्‌ के 
स्थान मे विकदर से श्रजुस्वार टोता है ! (२) “पुमः खय्यम्परे'” । स्वर- 
चथ, घर्म के पञ्मक्णं श्रीरयरलव ष्ट, टन सव वर्ण के पूरववर्ती बं के 
प्रथम क्किवा द्वितीय वयं परे रहने से श्रौर उनसे स्वरव, ह णवूर्‌ ल्‌ 
ऋअौर वगं फ पञ्चम वणं परे रहनेसे एम्‌के म्‌ के स्थानर्भे ्रनुस्वार 
गैर त्रनुनासिक (* ) भी दोत्ता है त्रौर उन दोर्नोंकेपरेस्‌ दोहा 
द । यथा; धुम्‌+-कोकिलः = पैसकोकिलः; पुंस्कोकिलः इत्यादि क्रम से 


दे उयक्रमणिका } 


१९ । धद चः छु परे रहने से खण के १) परे च श्चाना 
ह (२) चौर च छु मिलकर च्छ दोव दे । यया, सित +चछत्रम्‌ = 
सितच्छत्रम्‌; परि+ठदः=परिच्छदः; चव^येदः=यवच्ेदः; वृत्त 
छाया वृचच्छाया; गृह+चिद्रम=गदच्छि्रम्‌; चे+वियते-चेच्ि- 
दते । 

२० । “फलां जगोऽन्ते" (३) । खगवर्णं, वग ऋ दृतीय, 
चतुर्थवणं श्थवाचरल वद्‌ परे रने पर॒ पद के श्नन्तम्थिन 
कृकरे स्थाने ग, चकेस्थानमेंज्ञ) टके स्थानमेंड,चौरप्र के 
स्थान में व दहोताद। यथा, दिक + अन्तः = दिगन्तः; वाक्‌ + 
आडम्बरः = वागाडम्बरः; लक्‌ + इग्रियम्‌ = त्रगिद्रियम्‌; वाक्‌ + 
ईदाःन्वागीशः;सम्यक्‌ + उक्तम=सम्यगुक्तमू; धिक्‌ + ऋणचारिणम्‌ 

= पिगरणकारिणएम्‌; भाक्‌ +एव = प्रागेव; धिक्‌ + फे्य्येमतम्‌ = 
धिगेश्रय्येमतम्‌; सम्यक्‌ + श्रोजः = सम्यगोजः; वाक्‌ + छी चि-- 
त्यम्‌ = वागौचिलत्यम्‌; दिक्‌ + गजः = दिग्गजः; प्राक्‌ + घनोद्य 


श्रलुनासिक्र का उदाहरण होता दै। पुम्‌+-काकः=णस्काकः; पुम 
पुत्रः = पृष्तः । पुमर+ चली =पुश्चली (यदं च परे रहने के कारण मुक 
स्यान्मे शू गरा है)1 चिन्वु युम्‌ +क्षीरम्‌ = पु्ीस्य्; पुम+-स्यातः= 
पृख्यातः। यहाँ स्‌ नहींहोठाक्रसेपू श्रीरय प्रे रहने ते। प्रथम दिती. 
भिन्नवगं का अन्य रणं परे रहने से स॒ नदी दोता । यया, घम्‌+ गवः= 
पुंगवः; पुम्‌ +-दासः = पंदासः। 

€ स्वरणं य हृस्व र्शर श्रीर दीघं स्वर मी दै । (२) ““पदान्ताट्रा" { 
च परे रटने से पद्‌ ॐ न्त्म स्थित दकं स्वर के परे व्रिकरप परे च्‌ त्राता 1 
यथा, लक्ष्मी +दचाया-= लक्ष्मीच्छाया, लद्धमीद्धाया। परन्तु द परे रटनेसेमा 
शीर श्रा के परे च्‌ नित्य आठा ईै। यथा, मा+-दादृयति = माच्छादुयति; 
श्रा ~दादयति = अज्छादयत्ि। () मनां -नथःअन्तै । पदान्त ग्ल 


व्यञ्जनसन्ि २४ 


राग्धनोदयः; बाक्‌+जालम्‌=वाग्नालम्‌; सम्यक्‌+मङ्कारः=सम्यग्स- 
कारः; सम्यक्‌ + उयते-सम्यम्डयते; सम्यक्‌ + दौकते-सम्यग्दौकते; 
बाक्‌ + दानम्‌ = वाग्दानम्‌ ; धिक्‌ + धनगर्वितम्‌-धिग्धनगर्वितम्‌ ; 
वाक्‌ + बाहुल्यम्‌-वाग्बाहूल्यम्‌; दिक्‌ + भागः=दिग्भागः; धिक्‌ + 
याचकम्‌-धिग्याचकम्‌ ; वुक्‌ + रोधः-वाग्रोधः; धिक्‌ + लोभिनम्‌= 
धिग्लोभिनम्‌; सम्यक्‌ + वदति=सम्यम्बदति; दिक्‌ + हस्ती ~दिग्दस्तीः 
(१); अच + अन्तः~अजन्तः; अच + टीनः-अनच्डीनः (९); सम्राट 
श्रयम्‌-घम्राडयम्‌; सम्राट्‌ + चागतः=स्राडागतः; सम्राट्‌+गच्छति 
= सम्राद्गच्छति; सश्रार + हसति = सम्राइहसति (१); अप+ 
` इन्धनः-श्बिन्धनः; अप + घटः-अन्धटः; अप्‌ +जम्‌-~अव्जम्‌; 
श्रप + हरणम्‌-अच्दरणम्‌ (१) 1 

२१ । “लां जशोऽन्ते" । स्वर्णे अथवा ग्‌, घ द्यू व्‌, म्‌, 

= ह 

य, र्‌्‌ श्नौर ह परे रदने से पद फे ्न्तस्थित तके स्थान भे द्‌ होता , 
है । यथा, जगत्‌ + अन्वः-जगदन्तः; जगत्‌ + आदिः-जगदादिः; . 


प्रत्याहार के सथान मे ( श्र्यात्‌ मल्‌ प्रव्यादार के ्रन्तगंत केषल कचूटु 
तपू इन वर्गौ के स्थानें) जश्‌ प्रत्या्टार होठादहे (त्र्थात्‌करमसे 
ग्जद्दूगूहोतारै)। 

(१) “भयो होऽन्यतरस्याम्‌" वर्गं के प्रथमं वणं से परे ह्‌ रहने से प्रथमः 
षं ॐ स्थान मे उस वग का तृतीय वणं होता दै ओर दू केस्थान मे विकटपः 
से उरू वर्गं का चतुर्थं वणं होता है । इस सत्र के भदुसार वेणाकरय लोग 
कट पके परस्थितह के सथानं विकर्पसे यथाक्रम भूद्‌ म्‌ करते 
है । यथा, दिक्‌ +-दस्ती= विग्हस्ती, दिग्धरती; अच्‌ {दीनः =अ्दीनः, 
.अरज्फीनः; सश्राट +दसत्ति = सम्राडरसतति, सब्राडदसति; अप्‌ +दर्वम्‌ = 
श्रन्हर्म्‌ , अम्मरणम्‌ । 


२६ उपक्रमरिका । 


(न 


जगत्‌ + इनद्रः-जगदिन्दरः; जगत्‌ + दंशः=जगदीशः; भवत्‌ + उक्तम्‌ 
भवदुक्तम्‌ ; भवत्‌ + उहनम्‌=मवदृर्हनम्‌ ; तत + ऋरणम्‌-तदणम ; 
जगत्‌ + एतत्‌-जगषेतत्‌ ; महत्‌ + एेशरस्यपमदहदेश्य्यम्‌ ; महत्‌ + 
श्जः=मददोजः; मदत्‌ + जौपधम्‌=मददौ पधम्‌ ¡दत्‌ + गहनम्‌ = 
वरहद्रदनप; वृहत्‌ + घटः-श्रृहद घटः; भवत्‌ + दशेनम्‌-मवदशनम्‌; 
महत्‌ + धनुः = महदलुः; जगत्‌ + वन्धुः जगव्वन्धुः; महत्‌+ 
भयम्‌ = महद्भयम्‌ ; वृहत्‌ + यानम्‌ = वृदे्यानम्‌ ; ब्ृहत्् +स्थ 

चहद्रथः ; महत्‌ + वनम=महदनम्‌ ; जगत्‌ + हितम्‌-जगद्धितम्‌ । 


। न्‌ अथवा म परे रहनेसे पद के ्न्तस्थितकके 
स्थानम ङ्त्रौरत्‌, दके स्थान मेन्‌ विकतपसे होता दै (१)। 
यथा दिक्‌ + नागः = दिङ्नागः, दिग्नागः; जगत्‌ + ना 
जगन्नाथः, जगदूनाथः; तत्‌+ नीरम्‌ = तन्नीरम्‌, तद्नीरम्‌; 
प्राक्‌ + सुखः = प्राङ्मुखः, प्रागयुखः; भवत्‌ + मतम्‌ = भवन्मतम्‌ , 
भवदूमतम्‌ ; एतद्‌ + मानसम्‌ = एतन्मानसम्‌, एतद्‌मानसम्‌ । 

( व्ञ्जनप्तन्धि का श्रतिरिक्त नियम परिगिष्ट मे देखो ) 


(१) ^यतोऽनुना सिक श्रजुनासिको बा" नू श्रथवा मू परे रहने से- 
पद्‌ कै प्रन्ठरिथत वग के प्रथम वण केस्थानमे उस वगं का पञ्चम षा तृतीप 
वणं दता दै । पधा, दिक्‌ +नागः = दिद्नागृः, दिग्नागः; त्रस्‌ +नार्ति= 
श्रननारिति, श्रज्नारित; मधुलिट्‌ +नदृतिन्मघुलियनदति, मधुलिटनदुति, 
जगत्‌ +नाथः= जगन्नाथः, जगद्नाथः; ्रप्‌ + नदौ=ग्रम्नदौ, श्रन्नदी; प्राक 

१ नयुखः >= प्रादुः, प्राण्मुखः (- शरच्‌ +मव्यमू=श्रञ्मव्यम्‌, अजपध्पमः < 
मधुलिट्‌ +मचः=मधुलिणमत्तः, मधुलिड्मप्तः; भवत्‌ + मतम्‌ भवन्मतम्‌, 
भवद्मतम्‌; अप्‌+-मानम्‌=प्रम्मानम्‌, श्रष्मानम्‌ 1 किन्तु “प्रत्यये भाषा- 
यां नित्यम्‌” श्र्यात्‌ माघ्र फरिं्रा मय प्रतपयक।म्‌ परे होने से पदक श्रन्त- 
श्यत वर्गं क प्रथम णं फे स्थानम उप्तषगं का केवल पञ्चमं होता 
&। पधा, श्रच्‌+मत्रम्‌=प्रन्‌ मत्रि; मदुलिद्‌+मात्रमू-मधुलियमात्रम; 
` अक्‌ + मयम्‌=वाद्‌ भयम्‌; चित्‌ + मयमू=चिन्भयम्‌; अप्‌ +-मयमूनतरम्मयम्‌ । 


विसगं सन्धि। २७ 
€ _ 
विस सन्धि । 
{गणगणं पारयाहुढऽ पध एक्ण्लञ ग 
००5००275.) 


१। “स्तोः श्ुनाश्चः” । चवा छ परे रहने से विसर्गं के 
स्थान मे श होता है । यथा, पूणे + चन्द्रः = पूर्णचन्द्रः; ज्योतिः + 
चक्रम्‌ =ज्योतिष्चकम्‌; निः + चयः = नियः; वायुः + चलति = 
वायुखलति; रवेः + छविः = रबेश्छविः; तरोः + चाया = तरो- 
श्छाया; रडजुः + छिद्यते = रज्जुश्छिदयते ( १) । 

२1 “षटुनाष्टुः । ट वा ठ परे रहने से विसं के स्थानम 
प होता है । यथा भीतः + टलति-भीतष्टलति; उदड्ीनः + टिष्धिमि 
उड़ीनष्टद्धिभिः; धनुः + टङ्कार=धनुषटङ्कारः; स्थिरः + ठक्षरः=स्थिर- 
ध्रः; भग्रः + टक्करः =भग्र्ठकरः ( १) 1 

३1 “विसर्जनीयस्य सः” (२) । त्‌ वा थ परे रहने से बिसगं 


- केस्थान मे स होता दै । यथा, उन्नतः + तरुः-उन्नतस्तरुः; नद्याः 


0 “वा शएरि"" (श प्रत्यादार ) र्यात्‌ शु ष सु परे रहने से विसं 
के स्थान भरँ विकल्पे क्रमाञुसार श्‌, ष्‌, स्‌ होता है 1 यथा, सुठः+ 
शिु~एुष्रिशि्ः, सुषःशिशुः; म्तः + षट्पदः = मत्तप्पट्‌पदः, 
षट्पदः; प्रयमः+सर्गःन्प्रथमस्तगः, प्रथः सर्गः। किन्तु श, ष्,सके 
परे वगं काप्रयम अरयवा द्वितीय वणं रहने पर धिकटप से षिसगं का लोप 
होता दै । यथा, कः-च्योततिनकश्च्योठति, कः श््योदति; कः+-षटीवचि= 
कष्टोवति, क्ीवति; कः + स्तौ चिन्कस्तौति, कःरस्तौतति; य. राम स्थाता, 
इरिस्फुरति इत्यादि उदाहरण भी जानने चादिए 1 (२) खर्‌ प्रत्याहार 
{भ्र्थात्‌ बगं ऊ प्रथम तथा द्वितीय वशं ऋरौरश्‌ ष्‌ सू) परे रहने से विसं 
क मस्‌भीष्टोताहै। यथा, रामस्स्थाता, हरिस्स्फुरवि इत्यादि 


- उपक्रमरिका। 


तीरम्‌ = नधारतीरम्‌, भूमेः + तलम्‌ = भूमेस्तलम्‌; पिप: + शु्तारः 
-कतितस्युकतारः; लघः + थकारःनलुप्तस्थकारः ( १)। 


४ । “ससजुषो रः (२) ; अतो रोरलुतादसुते (३) अ के षरे 
विसगै अथवा पिसरगांयं र श्रौर उससे परे ्रदोतो च श्रौर 
उसके परिस्थित विग के स्थानम ्रोदोता है; चरो पूर्वश 
मे युक्त होता है रौर परिवर्ती शका लोप होता है। यया, 
नरः +अयम्‌-नरोऽयम्‌ ; नवः + अङ्कुरः = नवोऽङकरः; तीच्णः + 
रहः = तीच्णोऽङ्कशः; ज्वलितः + अङ्गारः = ज्व'लतोऽङगारः; 
वेद्‌; + अधीतः = वेदोऽधीतः । 


५ । “हशि च” (४ ) । वगं का वृतीय, चतुथं वा प्म वणे 
अथवाय)र,ल्‌,व+ह परे रहनेसे अ चौर उसके परस्थित 
विसर्ग दोनों के स्थान में ओओ होता दै । ओ पूर्ववणं मं युक्त दता 
है । यथा, शोभनः + गन्धः = शोभनोगन्धः; सूतनः + घटः = 
नूतनोषटः; सयः + जातः = सयोजातः; मघुरः + भङ्कारः = मधुरो 
भकारः; नवः + डमरः = नवो डमरुः ; गजः + टौकते-गजोढीकते; 
मूदधेन्यः + नकारः = मृद्धन्योनकारः निव्वाणः + दीपः = निर्व्वाणो 
दीपः; श्रश्रः+ धावति =च्रश्रो धावति; उन्नतः + नगः = उन्नतो 
नगः ; दडः + वन्यः = दृद वन्धः; श्रकुतः + सयः = अकुतोभयः; 


(१) पृष्ठ २७ की पाद्‌ टीका (१) देखो । (२) पद्‌ के रन्त मँ स्थित. “ 
स श्रौरसदधष्‌ शन्दकेपूकोरु (र्‌) द्ोता है। (३) श्रप्नुत श्रकार 
परे रहने से अप्लुत अकार के परर्यत र (र) के स्थान मे उ होता है । तर 
“श्रादुगुख" इस सूत्र से पूर्वर्ती श्र +-उ इन दोनो का ओ ता दै भौर 
पयवर्तौ अ का क्लोप होठा दै (४) दश्‌ प्रत्याहार (बगं का तृतीय, 
चतु, पञ्चम षग श्रौर य्‌, २, ल, व्‌, हु ) परे रहने से श्र्लुत श्रकार ॐ. 


विसगे सन्धि ) २९ 


श्रतीतः + मासः = अतीतो मासः; कृतः + यत्नः=छृतो यन्नः; शान्तः 
+ रोषः = शान्तो रोषः; ऊतः +ज्लोमः = कृतो लोम; शीतः + 
वयुः = शीतो वायुः; वामः + हस्तः = वामो हस्तः । 

६ 1 “भोमगोश्घोच्चपूठ्वेस्य योऽशि" ( १) 1 अ को छोड़ 
कर कोर दूसरा स्वरवणै परे रहन से त्र के परस्थित विसं का 
लोप होजाता है (२); लोप होते पर चर सन्धि नदीं होती । 
यथा, कुतः + आगतः = कुत आगतः; नरः + इव = नर इव; कः + 
ददते =क दहते; चन्द्रः + उदेति = चन्द्र॒ उदेति; इतः + द्धम्‌ = 
इत उद्धम्‌; देवः + ऋषिः =देव ऋषिः; उारितः + लकारः = 
उशवारित लृकारः; कः + एषः-=क एषः; कतः + रेक्यम्‌ कुत 
पेक्यम्‌; रक्तः+मोषठः = रक्तं ओष्ठः; राज्ञ +चोदा्येम्‌ = राज्ञ 
शनोदारययम्‌ । 

७ । “मोमगोच्नचोपूर्वस्य योऽशि । स्वरणं वगं का दूतीय, 
, चतुथे वा पश्चम बणे अथवा य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌, ह्‌ परे रहने से घ्रा के 
परस्थित विसमं का लोप दौता दै (३); लोप होने पर चनौर 
सन्धि नहीं होती । यथा, अश्रा; + अमीअश्वा चमी; गजाः~+इमे= 
गजा इमे; ताराः + उदिताः = तारा उदिताः; गताः + रूषयः=गता 
शरपरयः; नराः + एते-नरा एते; हताः+गजाः-इता गजाः; ऋीता+ 


प्रस्थित र (र्‌) के स्थानम उद्दोठादै। ठव श्र+उ इन दोनोँकोश्रो 
डो जाता दहै। 

(१) भो, भगोस्‌, श्रधोस्‌, श्न अव्ययो को स्‌ को श्रौरश्ग्रौरः 
राके परस्थिठ सूकोजोरु होठादै उसरुको य्‌ अदेश दोतादै। 
तव ““लोपगशाकल्यस्य'” इस सूत्र फे अ्रनुसार विकट्पसे य्‌ का लोप होता 
दै! (२) वैयाकय लोग विसगं का लोप अथवा विसगं के स्थानर्मे य्‌ 
करते ह । यथा, कुतः +-ग्रागतः = कुठ श्रागतः; कुठयागठः; कः+ एषः = क 
एषः; कयेषः इत्यादि । (३) स्वरणं षरे रने से वेषाकरण लोग श्रा के 
परस्थिह विसगं ऊ स्यान मँ य्‌ भी करते दँ 1 .यथा, गजाः +इमे = गजा इमे, 
गज्ञाथिमे; नराः+-पते= नरा एतै, नरायेति इत्यादि । 


३० उपक्रमणिका । 


घटाश=क्रीता घटाः; पुत्राः + जाताःन्पुत्रा जाताः; मधुराः + माराः 

= मधुरा ङ्कारा; नवाः +डमरवः=नवाडमरवःगजाः+दीकन्ते= 
गजा ढौकन्ते; निर्माणाः+दीपाः-निमांणा दीपाः; चश्राः+धावन्ति 
= श्श्वा धावन्ति, उन्नताः + नगाः = उन्नता नगाः; ढाः + बन्धाः 
= दृढा बन्धाः; नराः + मीताः = नरा भीताः; ्रतीताः+ मासाः 
श्रतीता मासाः; छयाच्राः+यतन्ते-छात्रा यतन्ते; एताः+रश्याः=एता 
रथ्याः; नराः+लमन्ते=नया लमन्ते; वाताः+वान्तिवात्रा वान्ति; 
वाकाः + हसन्ति = बालका हसन्ति । 

“ससजुपो रः । स्वरवणे वगं का तृतीय, चतुथं वा 
पञ्चम वणं थवा य्‌, र, ल्‌.च्‌ ह परेरहने से श्य श्रा भित्र 
स्वरवर्णः के परस्थित विग के स्थान मेँ तथा सञुप शब्द्‌ 
के प्रकार कोर होता है। यशा, कथिः + श्रयम्‌-कविगथम्‌; 
गतिः + इयम्‌ = गतिरियम्‌; रविः + उद्रति = रविरुदेति; श्रीः 
श्रसौ =श्रीरसौ; सुधीः + एपः=सुधीरेपः; वन्धुः + श्चागत 
बन्धुरागतः; गुरु + उवाच-गुररुवाच ; वधूः + एपा = वधूरेषा; 
भूः +ड्यम्‌ = भूरियम्‌; मातृ: +श्वेय=परातृरचेय; दुहित्‌ः 
आहय -दुदिवृराहय; सेः + उद्यः-प्वेरंद्यः; तैः + उकमू=नौरकतम्‌; 
~विधो+स्तगमनम्‌-वरिधोरस्तगमनम्‌; प्रसोः+प्द्ेशः = प्रमोरा- ` 
देश; गौः~+्यमू-गोस्यमर; ऋपिः + गच्छति=ऋपिगच्छति; हवि 
+व्राणएम्‌-दविघ्राणएमः; गुरुः + जयरति-गुरजयतिः कपेः+मष्टारेः = 
छतंमंङ्कारेः; नवेः+उमरुभिः-नवेडेमरुभिः; गोः~+ढोकते-गो्ौकते;. 
रवेः + दशेनम्‌-पेदशनम्‌ः निः + धनम्‌ = निधनम्‌; दुः + नोति 
दुर्नीतिः; निः + वन्धः=निवेन्धः; निः + मयः=निमैयः; सुहु+सुहु= 
युहुमुहुः; बहिः + योगः वदिर्योगः; विधुः + लीयते=विघुर्लीयत 
वायुः + वाति = वायुर्वाति; शिश; + हसति-शिशरं्ति; सनुर्लः 
यते, सजूहंसति इत्यादि । 


विसगं सन्धि । ३९१ 


€ । “हरि च” । स्वरणं, वग का दृतीय, चतुर्थं वा पद्छम- 
वणे श्रथवा य्‌;रः लव; हपरे रहनेसे अ फे परस्थितं र 
जात विसे ( ९) स्थान मे. र होता है। यथा, पुनः +अपि = 
पुनरपि; पुनः + श्चागतः = पुनरागतः ; प्रातः + इहागतः = प्रात- 
रिदागतः; प्रातः + एव = मातरेव; अन्तः + धानम्‌ = ्न्तरधानम्‌ ; 
द 

स्वः + गतः = सवगतः; भ्रातः + आगच्छ = ्रातरागच्छः; पितः + 
“श्रहुमन्यस्व-पितरलुमन्यस्व; मातः + देहि = मातदेहि; जामातः + 


वद्‌ = जामातर्वद्‌ दुहितः + याहि = दितर्याहि (२) । 
१०। “रोरि (२); दलोपे पूर्व॑स्य दीषोंऽएः” (४) } र परे रहने 








(१) विसर्गं दो प्रकार के होते है, र-जाव रौर स.लात ! शब्द्‌ के श्नन्त 
भ स्थित रके स्थान में जो विसगं होता है उते र्‌-जात श्रौर स क स्थान 
म ओ विसर्ग होता 8 उते स-जातत विसगं कहते दँ । लिन शब्दों के अन्त 
मर्‌ रहता है उनके र₹ ऊ स्थान मे राया ह्र विसर्गं, मातृ, पितु श्रादि 
` ऋकारान्त शब्दों क सम्बोधन ऊ एकवचन का विसगं श्रौर अहन्‌ श्द के. 
` नके स्थानर्मे आया हू विस्तगं र्‌जात है । जसे, गीः, धुः, पुनः, प्राचः, 
“ शन्तः, स्वः, पितः, मातः, भ्रातः, त्रहः प्रादि क विस्तग र-जात्त हं1 जिन 
: शब्दं के श्रन्तमे स्‌ रहता है.उनकरे सूक स्यान्मे आया हरा विसगं. 
; ओर प्रथमा एकवचन का विसर्गं स्‌-जाठ दै। जेते, मनः, वचः, पयः, 
, वेधार-गजः, नरः, शुनि, धिभुः इत्यादि के विसग स्‌-जात ह। (र) 
` श्रहः+प्तिःपरदपंतिः, बहस्पतिः, श्रहः पठिः; गीः 1 पठिन्न्गीपतिः, 

गीष्पहिः, गीः पतिः; बुः+ प्तिः =वृपं त्तिः, वृष्पतिः, धुः पतिः; अहः+ अहः. 
=्रहरहः; श्रहः+-गणाः=अ्रहगणः। किन्तु र,क्‌वा विभक्ति परे रहने,सै 
रहः के विसगं के सयान मे नदीं होता । यया, अहः +रात्नः=गरदोरा्नः, 
-अहः+रूपम्‌-अटोरूपम्‌, अहः + रजनी-अदो रलनो-( पिति के श्रयुततार 
श्होरजनी ); श्रहः+कर=अहस्करः; अहः +म्यामू-श्रदोभ्याम्‌ । (३) २ प्रे 
रहने से. विक्र के स्थानम जात रका लोप होता ईै। (४) दरेफयोः 
लोपनिमिचखयोः पूर्व॑स्य श्रणः दीर्घः । द्‌ ॐ प्रेद्‌ श्चौर रकेपरे-ररहनेमे 
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से विसर्ग के स्थाने जोर दोवा दै उसकालोप दोताईं चौर 
ूर्वखर दीर्थं दो जाता है 1 रथा, पितः +र = पितारत्त; निः + 

, रसः नीरसः; निः + तेगः = नीरोगः; विषुः + राजते =विधू- 
नते; मातुः + रोदनम्‌ = मातूरोदनम । 


१९। “एतत्तदोः छल्तेषोऽकोरनव्यसमासे दलि (१) 1 श को 
च्लोडकर को खर श्रथवा व्यञ्चनवणं परे रहने से सः शीर 
एषः, इन दोनों पदों के विसर्ग का लोप हो जाता टै; लोप दने पर 
श्रौर सन्वि नहीं दती (२) । वथा, सः + आगतः = स श्चागतः;' 
सः + इच्छति = स इच्छति; सः + दते = स ईहते ; सः + उवाच 

स उवाचः; सः +करोति =स करोति; सः + गच्छति =स 
गच्छति ; सः+ चलि =स चलति; सः + हसति = स सति; 
एषः +श्रायासि = एय आयाति; एयः + एति = एप एति; एषः+ 
धावति = एप धावति; एपः + रोदिति = एष रोदिति ; एपः + वृद्वि 
== एप वदति; एपः + शते = एष शेते; एपः + सदे चणप्‌ सद्व 1 


पूवववर्ती द्‌ वूट्काकलोपहोने परठ्सदटूवार्‌ के पूर्वं ते स्थितश्रद्‌ 
(ब्र्थात्‌ च, इ, उ ) दीं दो नाठा दै 1 दू लोप का उदादर्ण लिद्‌ += 
लीढः, मुद्‌ + ढः~पृूढः इत्यादि । 


(१) एतद्‌ ठदोः मु लोपः रकः ्रनननू्‌ समासे दलि (श्रक्कारयोः 
एतचदोः यः सुः वस्य लोपः दलि न तु ननू समासे ) । ककार-रडित 
"वद तया तद्र शन्दों कौ प्रयमा विभक्िखुका लोप दो दै दल्‌ परे 
रहने सै । सः ठया एषः. का धिम्रगं-लोप का उदाहरण ११ वे निवमर्भे- 
है । कयुक्त एतद्‌ तद्‌  विसगं का लोप नदीं दोगा । यया, एषकः+खः= 
-एपकोक्दरः । नन्‌ समास मे मौ नहीं । यया, अरसःविवःत्रसशिवः 
(२) “सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌" । शोक क पादपूरण की श्रावश्यक- 
ता दोन पर सः ठथा एषः के धिसरगं का लोप दोने क परत्वात्‌ सन्धि हो 
-सकती है! यथा, सैष दाशस्यो रामः, सैष राजा युधिष्ठिरः) एवंष 
-रथमारुद्य मथुरां प्रयाति माधवः । 


श्लुशीरनो । ३३ 


२। “भोमगोश्चघोऽपूरैस्य योऽशि? । ` स्वरव, वग का 
चृतीय, चतुर्थ, प्रज्वम ` बणे, श्रथवाय॒ रलवह परे. रहनेसे 
भोः इस पद्‌ के विसर्ग कालोप होता है; लोप होने पर श्रौर 
सन्धि नहीं होत्री । यथा, भोः + ्म्बरीषमो श्चस्वरीष; मोः + 
ईशान = भो ईशान; भोः + उमापते = भो उमापते; भोः + गदा- 
थर = मो गदाधरः; भोः + जनमेजय~मो जनमेजय; भोः + दामोदर 
=मो दामोदरः; मोः + माधव = मो माधव; मोः + यदुपते = मो 
यदुपते ( १)। 

( विसगंसन्धि के भतिरिक्त नियम परिशिष्टे देखो 1) 
` एकशत५ंऽ€ [आ ( ्रनुशीलनी, अभ्यासाथं प्र्र ) । 


१। सन्धि किसको कते हैँ ( ४४ 15 890४ ) ? सन्धि क 
भ्रकारकी रहै ( प्छ 08०र'1त008 त दिक्नपतांह 878 798 ) ? व्यञ्चन- 
सन्धि किसे कहते दक ( ए४५४ 18 एप्फएन्णं० (ण्यपश्नप ० 
0008०४9०8न्यज्ञनसन्धि ) ¶ । 

२ । नियम बताकर सन्धिकते (भंप ४७ {गाण्नाण्ड नधणडपपल्ञोः- 
रक्न +श्राकरः, परम +ङ्वरः, गौरी +श्रागता, सवौ +-उदिते, महा +-ऋअषिः, 
श्रति+इतिः, मही + इन्द्रः, महा +-इन्द्रः; कपि + ईश्वरः, स्व ईरम्‌ , 
अद्य+एव, तव ~+ग्रोष्ठः, रमा +श्रोष्ठः, स्थूल ~+शरोतुः, मू+भ्रादिः, गो+ 
एषणा, ससे+श्रघुना, साधो +श्रत्र, तदू + चलनम्‌, भवत्‌ +-जननम्‌ , 
राजन्‌ +सीवतु, मदत्‌ +-शकटम्‌, महान्‌ +-शण्द्‌ः, षिपद्‌ +-देवुः, उव्‌+ 
ढौकते, सृजन्‌ ~+ शरः, चरत्यनू+ चकोरः, क्षिपन्‌ +-थुर्कारम्‌, सत्यम्‌+ 
यथाव, गृह +-चिद्रम , वाक +-दानम्‌ , जगत्‌ +बन्ट्ुः, भवत्‌+-मतठम्‌ , 
दिक्‌+नागः, रवेः+- दविः, भप्रः+-खक्कुरः, नरः+ भ्रयम्‌ , दटः+ वन्धः, 
चन्द्रः +“ उदेति, गतिः + इयम्‌, निः+रसः, सः+ चलति, गङ्गायाः+ तीरम्‌ , 
सश्राट्‌ + हस्ति, गीः + पतिः, अप्‌ +मक्ष्यः, सः+श्रत्र, वशम्‌ + वद, सः+ 
एषः, विष्एुः-+-आाता । 

( १) भगोः~+-रक्ष मगो रक्ष, श्रघोः-+-याहि= रधो याहि । स्वरव 
श्वरे रहने से भोः क विसगं के स्थान में विकल्प से य॒ होता है । यथा, भो+ 
ईशानः भोयीशानः, भो ईशानः + 

( 
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३। सन्धि विच्छेद करो ( 7110० }- जगन्नाथः, पावकः, ममापि, 
पटिवशटविः, ्भ्युपेत्य,' गमिष्याग्यु पाद्यठाम्‌ › क्षीरनिधाविव, एव, 
क्रस्तीरे, मावृूतोदनम्‌ , वाग्धरि, ठच्च. व्वा, विर्दािखति, काश्चित्‌, बक्ष- 
च्छाया, ्रग्मानम्‌, लोदितैक्षणम्‌ › नायकः, मदोम्मिः, मातृणम्‌ , पित्र, 
स्वागतम्‌ , मनोरथः, स्वर्गतः, गवारसूश्, छकनासोऽपि, पाणिर, नीरोगः. 
घाग्वाहुव्यम्‌ › श्रदोरात्रम्‌ , श्रीरसो, श्रन्तर्घानम्‌ । 

४ 1 शुद्ध कसे (0० ण्ण);ः-गङ्खीदकम्‌ , सर्वदेव, वणम्वदः, दुराच्छमू „ 
निरष, श्रव्यान्त, शीतक, सन्मानः, किम्वा; मनगत्तम्‌ , सम्वादः, तान्नाहय, 
सम्बरसरः, श्रन॒मात्रम्‌, सुन्दरोपुरुपः, कतागतः, शायु्चलति, पुनोऽपि, 
हसन्चलित । 

५ । इन घाक्यों को द्ध क्रक लिखो ( (0०1८०1४ पनकपा८ प. 
शगिण्तं०६ इ6ण४७०९8 ) ~ 

ष्क काष्ठं॑तिष्टव्यग्रे; निरस तरु्रो पुर भाति; एंपो गच्छि 
विद्यालयम्‌ ; इतागतः वालकरसी; सव्वदेव विद्याभ्यासो कार्य्यः; वालक 
नदीं गच्छति; एषो भगवान भवानीपतिः; संयत श्री धनं काटुष्षति। 

६ श्वान +-श्रानय=श्राश्ान्नानय न रोता-क्यों ? 

एत्व-विधान ( 002६८ ० ननः ०१० ८ए्‌ः )| 

१।ऋ, ऋ, र्‌ मौर मूर्धन्य पृ, इन चार वर्णौ फे परस्थित 
दन्त्य नमूरधेन्यणदोजाता है। यथा, चू-नाम्‌, राम्‌; तिदध-नाम्‌, - 
तिखणाम्‌; चतख्-नाम्‌ चतरणाम; नृ-नाम्‌, नृणाम्‌; धातृननाम्‌, 
भरातृणाम्‌; दातु-नाम्‌, दातृणाम; बतु-नामः, चठुणोमः- 
दोप-ना, दोष्णः पूषन, पूष्टे। ` 

२ । स्वरव, कवग, पवग, य, च, ह शौर श्चतुस्वार, इन सवः 


षत्व-विधान। ३५ 
बर्ण से न्यवधान रहने से मी न्‌ के स्थानम ख होवा है । यथा, 
कर-नम्‌, करणम्‌; करा-नाम्‌, कराणाम्‌; करि-ना, करिणा; शुरु- 
ना, छरूणा; परे-न, परेण; शरके-न, अरकेण; -मूखे-न, मूखणः 
मृगे-न, सृगेणः; दी्े-न, दीर्वेण; दपै-न, -दर्पेण; रेफे-न, रेफेए 
दर्भ-न, दरेण; द्रमे-न, द्रमेणः; रये-न, रयेण; गर््वे-न, गर्व्वेण 
अहेन हेण; इ ह-नम्‌, षृ णम्‌ । .. 

३ 1 इनको छोड़कर दूसरे वणं का व्यवधान रहने से दन्त्यन्‌ 
मूद्धैन्य ख॒ नदीं दोत्ता। यथा, अना, मूच्छना, अजैनमू, किरीटेन, 
षष्ठेन सडेन, च्ठेन्‌, वणानाम्‌; आततेन, अर्थन्‌, विमदेन, अदटन, 
विरलेन, स्पर्शेन, रसेन । 


४ । पदे के अन्तमें स्थितन्‌ काण नदीं होता। यथा, 
नरान्‌) हरीन्‌, गुः श्ातुन्‌ । । । 
( शत्व-विधान ऊँ श्रपतिरिक्त नियम परिशिष्ट मँ देखो ) 1 


चत्व-विधान (८००६० ग “सु” ‡ण् षुः) | 


१।अब्मा सिन्न खर तथा क्‌ श्रौरर्‌+इन वर्णो के 
परस्थित प्रत्यय का दन्त्य सू मूदधेनय षृ होता है । यथा, सुनि.सु, 
निष्ठ गणिख, गणिपु; नदी-ख, नदीपु; खधी-खुः दधीषुः 
` साधु-ख, साधुषु; गरूखः युरुपु; प्रतिमू-खु" प्रतिभू; वधू-खः 
वधूषु.भरावृ-सु, वृधु; खख -सु, खसषुः सर्व्वे-साम्‌ः सर्व्वेषाम्‌; 
अन्ये-साम्‌, अन्येषाम्‌ गो, गोषु; यो-ख, धो; ग्लौ-खःग्लौषुः 
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नौ नयु; वाक-खु, वातत; विक्‌, दि; चतुर्‌-ख, चतुप; 
गीर॒-खु, गीरपुं (१) ` 

२ । अनुसार (२) शरीर विसगं का व्यवधान रहने पर भी 
सूकापहोतादै। यथा, दर्वी-सि, दवीप; धनःसि, वरूप; 


आशीः-सु, चशीःपु; धनुः-सु, घनुभ्पु । 
। ( पस्व-विधान ॐ श्रठिरिक नियम परिशिष्ट ये देखो ) । 


सुबन्त-परकरण । 
( 0न्नलला०००. ) 


प्रथमा ( 01086 १ 8€ 07 गण. ९९ ), द्वितीया 
( 86९0 (986 07 ^0018586 ०६ ) वतीया ("त 5607 
1ण्णाला9]), चतुर्थी ( एण 286 0 7097९), 
पव्वमी (न 888 07 49190०९), पष्ठी ( 812४0 958 0 
6थण्ं?९ ), सप्तमी ( 9९शध्ण्नः 56 07 ए००९४९९ १, 
यदी सात विभक्तियों (100९00णा8] तला ०५०5 छः 
(2086-670108 ) है । शब्द्‌ क उत्तर यही सात विमक्तियोँ होती 
ै। विमक्ति ( सुप्‌ ) से युक्त शट्‌ ( प्रातिपदिक ) को सुचन्त था 
पद्‌ कदते हे ( ३)। 


(१) साच्‌ प्रत्यय का.दन्व्य सु मूर्धन्य प्‌ नो दोता । यथा, मूमिसनाव, 
श्रन्निसात्‌, षायुसाच्‌ इत्यादि । (२) नपुंसक (द्खोब) लिङ्ग को प्रथमा शरीर “ 
हितीया विभक्ति के वहुवचन ॐ पद्‌ मे लो श्रनुस्वार रदठा # उसको दोड़- 
कर दूसरा श्रुरवार भ्यषयान र्टनेसे ^त्‌' का श्व' नरी होठा। 
यथा, पुष, पुं । .(३) साधारयतः कर्व मँ प्रथमा, करम म ददितीया, 
करण मे ठृठीया,. सम्प्रदान मे चदुर्थी, श्रपादान मेँ पञ्चमी, सम्बन्ध पद्‌ ४ 
षष्ठी, प्रक्ष्किरण म स्ठमी, शौर सम्बोधन पद्‌ मे प्रथमा विमि होती रै 1 





विमक्लि की श्राकृति । ३७ 


रलयेक विमक्ति मे तीन तीन वचन (प्ण? ) होते है-- 
एकवचन ( 8प््टपाभ ), द्विवचन ( 7०] ) श्रौर वहुवचन 
(णभु) 1 शब्द मँ एकवचन की विभक्ति का योग होने से एक 
संख्या, द्विवचन की विभक्ति का योग होनेसे दो संख्या, रौर 
वहुवचन की विभक्ति का योग होने से तीन से पराद्धं तक की सव 


संख्या सममी जाती है । 
विभक्ति की आक्रति । 

एकवचन. द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा ख) च्म अः (जसु) 
द्वितीया श्रम्‌ शौ लौट) चः (शस्‌) , 
चतीया आटा) स्याम्‌ भिः (भिस्‌) 
चतुर्थी ए भ्याम्‌ भ्यः (भ्यस्‌) 
पत्चमी श्नः (ङसि) - भ्याम्‌ भ्यः (भ्यसः) 
ष्टी शअः(ङ्स्‌) ओः (ओस्‌) राम्‌ 
सप्रमी ` इ(डि) ओः (ओस्‌) सु (प) 


किस शब्द मेँ किस विभक्ति का योग करने से कैसे पद्‌ होते 

है षे क्रम से दिखयि जाते दै । सम्बोधन ( 0०8१९ 9७ } 

म प्रथमा विभक्छि दोती दै, परन्तु किसी किसी शब्द्‌ के सम्बोधन 

के एकवचन मेँ कुद विरोषता है; इसलिए शब्दरूप में सम्बोधन 
का रूप मी प्रथक्‌ दिखाया: जायगा । . 


ल पक्रमणिका 1 


, शन्दरूप 
( एन्वभाअणण ०१ पण, ) 
खरान्त शच्द ( 9868 @07०६ ॐ ४०७ )* 


पुंलिद्ध ( 1498016 } । 

चछकारान्त--गज्न ( एाणृक्षणः ) 

“एकवचन द्विवचन वहुवचन 
भयमा गजः गजौ गनाः 
द्वितीया गजम्‌ गजौ गजान्‌ 
वृतीया गजेन गजाभ्याम्‌ गजैः 
चतुर्थी गजाय गजाभ्याम्‌ गजेभ्यः 
पव्वमी गजात्‌ गजाभ्याम्‌ गजेभ्यः . 
पष्ठी गजस्य गजयोः गज्ञानाम्‌ 
स॒प्रमी गजे गयोः गजेषु 


सम्बोधन हे(१)गज् हेगजौ दे गनाः 
प्रायः सभी श्रकारान्ठ पुलिग शब्दो 8 रूप गज शष्द्‌ के सदश होते 
है । श्रत प्रति तथा, दिवीव, तीय ग्रौर पादादि शण्दों} फे स्प 
छु विशेषता है। 
आकारान्त--विश्वपा ( 1७ 8४०, 719 100४, 7) | 
एकवचन द्विवचन वहुवचने 
प्रथमा विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः 
द्वितीया विश्वपाम्‌ विष्रपौ पिशरषः 


(१) हे शव्द का प्रयोग प्म्बोधन्े होता है इसो प्रकार न्यत्र समम लो। 
8 कर (ए१, 2४ ०1108, एथ), नर मृग, कृश वृष, रोषः द्रम, 
रद, अश्च, रल, सागर, पराग (70119), राम, शिब, बच हरणादि । 
† इन शदो रूप प्ररिशिष् ये देखो । 





स्वरान्त पुंलिङ्ग शब्दे । , ३९ 


"एकवचन ` द्विवचन ` वहुवचन 
दरतीया ` विश्वपा विच्रपाभ्याम्‌ विश्वपासिः 


चतुर्थी विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
पव्वमी ` विश्वपः ` यिग्पाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः 
परछी विश्वपः ` चि्िपोः चिश्वफम्‌ 


सप्तमी विश्वपि ` विश्वपोः विश्वपासु ` 
-सम्बोधन देचि्पाः देविन्पौ . हे विश्वपाः 
धातुनिष्पन्न समस्त आकारान्त लिङ्ग शष्दों 4 ॐ रूप विश्वपा के 


सच्श ह। धाुनिग्पन्च शदो को छोडकर दूसरे श्राकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के 
शूप परिशिष्टर्मे देखो 1 ‡ 


इकारान्त--मुनि ( ६५९७) 

# एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा सनि जनीः ` जनयः ` 
द्वितीया स॒निम्‌ मुनी य॒नीन्‌ 
दृतीया मुनिना सनिभ्याम्‌ युनिमिः 
चतुर्थी मुनये सनिभ्याम्‌ स॒निभ्यः 
पच्चमी सुनः ` अनिभ्याम्‌ स॒निभ्यः 
षष्ठी स॒नेः य॒न्योः .‰ - सनीनाम्‌ 
सप्तमी यनो ` अन्योः, मुनिषु 


सम्बोधन देने . हे नी हे नय 
पर्ति श्रौर सखि शब्दो को छोड़कर समस्त इकारान्त पुंलिङ्ग शब्दौ 1 
ॐ रूप शुनि शब्द क सच्शःदोते है । . 


, ~ सोमपा, धूमपा, गोपा, वाता, बलदा, शङ्कृष्मा इत्यादि । 
^ निधि, विधि, भिरि, अभि, इरि, कवि, कपि, ऋषि, रि त्यादि  - 


© 


रथमा 
हितीया 
दतीया 
चतुर्थी 
पच्चमी 
षष्ठी 
सपमी 
सम्बोधन 


उपक्रमणिका । . 


पति (1100; पपत ) 1 
एकवचन द्विवचन 
पतिः पती 

पतिम्‌ पती 
. पत्या पतिभ्याम्‌ 
पत्ये पतिभ्याम्‌ 
पत्युः पतिभ्याम्‌ 
पत्युः पत्योः 
पत्यौ पत्योः 

हे पते हे पती 


वहुवचन. 
पतयः. , - 
पतीन्‌ 
पतिभिः 
पतिभ्यः 
पतिभ्यः 
पतीनाम्‌ 
पतिषु 

हे पतयः 


दूसरे शन्दों के साथ समास दने से समास कै ्रन्तर्मे पति युक्त शब्दौ | 
कै रूप सुनि शब्द्‌ फे सदश होते दँ । यथा, तपति, भूपि, महीपति, नरपति 


(०६, 8076162} एत्पादि ३ । 


प्रथमा 
द्वितीया 
वतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 


सखि (11816 {9 ) | 
एकवचन द्विवचन 
सखा सखायौ 
सखायम्‌ सखायौ 
सख्या सखिभ्याम्‌ 
सख्ये सखिभ्याम्‌ 
सख्युः सखिभ्याप्‌ 


वहुवचन 
सखायः 
सखीन्‌ 
सखिभिः 
सखिभ्यः 
सखिभ्यः 





~ ¢ उति प्रत्ययान्त कति शब्द्‌ केषल वहुवचन मे ही व्यषहत होता है । ` 
कति (00 पणऽ)-कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम्‌, 


कत्तु । तीनों लिहो म इसके रूप देसे टी होति है । . 


स्वरान्त पुंलिङ्ग शब्दं । | ४४ 
॥ कवचन , द्विवचन वहुवचन 
षष्ठो - सख्युः . सख्योः सखीनाम्‌ 
प्रमी सख्यौ सख्योः संखिषु 
सम्बोधन हे सखे हे सखायौ दहे सखायः 


ईैकारान्त-सुधी ( ^ 1श्ा6त्‌ फश्च ) 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा सुधीः सुधियौ सुधियः 


द्वितीया सुधियम्‌ सुधियौ - . सुधियः 
दृतीया सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीमिः 
चतुर्थी सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
पञ्चमी सुधियः ` सधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः - 
षष्ठी  खधियः खधियोः सुधियाम्‌ 
सपमी सुधियि सुधियोः ` सुधीषु 
सम्बोधन हे सुधीः हेखधियौ डे सुधियः 
सेनानी, अग्रणी, आमी प्रति कड एक शब्द को कोडकर प्रायः 

सब पुलिङ्ग ईकारान्त शब्दों † के रूप सुधी शब्द के सदश होते दै । 


^“ उकारान्त-साघु ( 4 ए0ण8 णका ) । 
एकवचन िवचन वहुवचन 
प्रथमा साधुः साधू साधवः 
द्वितीया साधुम्‌. ` साधू साधून्‌ 
ठृतीया साधुना = साधुभ्याम्‌ साधुभिः 
& परिश्रम देखो । 


† स, एद्धघी, हइतघी, दुधी, यवक्रौ, श्रपही इत्यादि । 


शर खयक्रमणिका [ ` ` 
एकवचन दिविचन वहुवचन 


चतुर्थी साधवे साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
प्रत्चमी साधोः साधुभ्याम्‌ साधुभ्यः 
षष्टी साधोः साध्वोः साधूनाम्‌ 
सप्तमी साधौ साध्वोः साधुषु 


सम्बोधन है साधो देसाधू हे साघव 
करण्डे & भिन्न प्रायः समस्ठ उकारान्ठ पुलिङ्ग श्न्दो† ऊप षाध 
शाब्दे के सदृश होते है । 
उकारान्त-्रतिभू ( 4 8७ ) । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा प्रतिभूः प्रतिमुबौ प्रतिसुवः 
द्वितीया प्रतिुवम्‌ प्रतिभुवौ प्रतिभुवः 
चृतीया प्रतिभुवा पतिभूम्याम्‌ प्रतिभूमिः 
चतुर्थीं प्रतिभुवे  प्रतिभूम्याम्‌ प्रतिमूभ्यः 
पच्चमी प्रतिभुवः ` प्तिभूम्वाम्‌ प्रतिमूम्यः 
पष्ठी प्रतिभुव परतिमुबो प्रतियुवाम्‌ 
सप्तमी प्रतिभुवि प्रतिभुवो भरतिमूपु 
सम्बोधन दहे प्रतिमूः ह प्रतिभुवौ दे प्रतिभुवः 
सल्‌ खलपू, वरपाशू, करभ, काराप्रु, पुनभ प्रशति † ॐ सिवाय प्रायः 
सव दौ ऊक्राणन्त लिङ्ग शब्दं † ॐ रूप प्रतिभू शब्द्‌ क पेचे होते ई । 
® फ्रोष्टु शष परिशिष्ट मेँ देखो। † प्रथु, विमु, विष्णु, रिपु, श्रतु 
श्रल, शिष्ट, पथ, ममु, विषु, भावु, वायु, लषु, शुर त्यादि । । 
परिशिष्ट मे देलो । † मनोभू, भरग्निमू, स्वभू, श्रधिभू, तितमू 
इत्यादि { ` 














सरान्त पुंलिङ्ग शब्दे । ३ 


अकारान्त--दाव्‌ (णश) 1 

पक्वचन द्विवचन वहुवचन 
गरयमा दाता दातारौ दातारः ` 
द्वितीया दातारम्‌ दातारौ  दातृन्‌ 
ठतीया  , दात्रा दाभ्यम्‌ दादिः 
चतुर्थी  . दात्र ` दातृभ्याम्‌ दाद्भ्यः. 
पच्चमी दातुः : दाभ्यम्‌. दद्भ्यः 
पष्ठी , दातुः दात्रोः. . दातृणाम्‌ 
सप्रमी दातरि दाः दातृषु 
सम्बोधन देदातः हेदातारौ देदातारः 

भ्रातु, पित्‌ श्रादि कर्दएक न्दो को छोढ़कः सव पुंल्लिंग श्रकायन्दे 
शण्दों क रूप दा शब्द्‌ ॐ तुल्य दोते दै । 
श्रां ( 2101067 ) 1 | 

एकवचन ` द्विवचनं वहुवचन ` 
प्रथमा  श्राता. भ्रातरौ भातरः 
द्ि्तीया शात्तरम्‌ श्रातरौ भावन्‌ 
वतीया भरात्रा भारेभ्याम्‌ , _श्राद्मिः 
चतुर्थी भरातर भरादृभ्याम्‌  धभाव्म्बः 
पव्वमी भ्रातुः भरावृभ्याम्‌ चाद्भ्यः 
पष शातुः भात्रोः धरातणाम्‌ 


® कतृ, सात्‌, दन्त, धातृ, विघात, सविद, श्रोदृ, दण्ट, जेतृ, फत्‌ इत्यादि । 


ष्ट उपक्रमणिका । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
सप्तमी भ्रातरि भ्रात्रोः . भाव्पु 
सम्बोधन हे भ्रावः देभ्रावरो दहैश्रातरः 
पितृ, जामातृ, देद्र ( 5०808०0" ०८६० 0700० }, सत्येष 
( 000४०४०० ), शरु इन करं शर्वो के रूप रात्र शब्द्‌ के सद्ण शते ६ 


केवल दर शष्द्‌ की षष्ठी क वहुवचन मे नृणाम्‌, णाम्‌ ये, दो पद होते दै । 
एकारान्त ठथा पेकारान्व शर्वो के रूप परिशिष्टे देखो । ` 


सओकारान्त-गो (08 07 00). 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 


थमा गौः गावौ गावः 
द्वितीया गाम्‌ गावी गाः 

वतीया गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
चतुर्थी गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
पञ्चमी गोः गोभ्याम्‌ गोभ्यः 
पष्ठी गोः गवोः . गवाम्‌ 
सप्तमी गवि गवोः गोपु 


सम्बोधन हेगौः हे गावौ हे गावः 
सव श्नोकारान्ठ पुलिङ्ग शब्दो के रूप गो शब्द क देते दते दै। 
श्नौकारान्त-ग्लौ ( 79 10011, (भ01, ए ) } 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
थमा ग्लोः ग्लावौ ग्लावः 
ह्ितीया ग्लावम्‌ ग्लावौ ` ` ग्लावः 
तृतीया ग्लावा ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभिः 


स्वरान्त सखीलिङ्ग शब्द्‌ । ४ 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
चतुर्थो ग्लावे ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
पच्चमी ग्लावः ग्लौभ्याम्‌ ग्लौभ्यः 
ष्ठी - ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्‌ 


सपमी ग्लावि स्तावः ग्ततषु 
सम्बोधन दे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः 


सव श्रीकारान्त पुंलिङ्ग .शण्दों क रूप गलौ चण्द्‌ क सद्य होते है 


खीलिद्ध ( ए०४०१०० ) । 


-आकारान्त-लता ( ८०६ ) 1 
. एकवचन दिवचन वहुवचन 
परथमा त्रा लते लताः 
द्वितीया लताम्‌ लते लताः 


वतीया लतया लताभ्याम्‌ लताभिः 
४ ^ 
चतुर्थो लतायं ` लताभ्याम्‌ लताभ्यः 


पञ्चम लतायाः लताभ्याम्‌ लताभ्यः 
षष्ठी लतायाः लतयोः लतानाम्‌ 
सप्तमी लतायाम्‌ क्तयोः लवाघु 

सम्बोधन दहे लते हे लते हे लताः 


` म्बा, द्विदीया, तृतीया, सर्वा श्रीर जरा शब्दों को छोड़कर प्रायः सभी 
श्राकारान्त शीलिङ्ग शब्दों $ ऊ रूप ला शब्द्‌ के सद्य दोते है । अम्बा 
शब्द्‌ के सम्बोधन के एकवथन त्र श्रम्व दोता दै. श्नौर सव विमक्कियो म ` 





, # विच्चा, दुर्गा, शिखा, जटा, रेखा, द्या, नासा, नासिका, सेना, सेवा, 
प्रमा, पूजा, शोभा इत्यादि । 


४६ उपक्रमणिका । 


इसका रूप लता श्चव्द कै वल्य दै। श्रका (म्भ) तया 
ठा. ( ८००) शब्दो के रूप रखा शव्द ॐ देसे दोते दै । द्विरीषा, 
तृतीया श्नीर जय प्रणव शब्दो के रूप परिशिष्ट म देखो । - 


इकारान्त--मति (1४61105४, 1072त्‌ )1 
[८2 
“एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा. मतिः. मती मतयः 
द्वितीया मतिम्‌ सती - मतीः 
वरतीया मलत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 


चतुर्थीं मत्ये, मतये मतिभ्याम्‌ ` मतिभ्यः 
पच्वमी मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 
पष्ठी मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
सप्तमी मत्याम्‌, मतौ मव्योः मतिषु ` 
सम्योधन दे मते हे मत्ती हे मतयः 

सव दकारान्त खीलिङ्ध दो के रूप मति शब्द्‌ के देसे होते टै; 


ईकारान्त-नदी ( एषः ) । 

भ परकवचन दवचन  वहुनचन 
म्रथमा नदी नयो नयः 
द्वितीया नदीम्‌ नव्यो नदीः 
दृतीया नया नदीभ्याम्‌ नदीभिः 

छ चतुर्थी नये नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 


& षूलि, अलि, श्रवलि, भूमि, त्न, पंकठि, श्रोपधि, प्रयति.श्रहुलि, 
कान्ति, णान्ति, कृति, गति, बुद्धि श्रतति, स्मृति, भक्ति त्यादि । 





खरान्त सखीलिङ्ग शब्द्‌ । ७ 


.. एकवचन द्विवचन वहुवचन 

¦ पञ्चमी नद्याः . ` ` नदीभ्याम्‌ ` नदीभ्यः 

षष्ठी नदाः नयोः नदीनाम्‌ 
सप्तमी नयाम्‌ नयोः नदीषु 


न दि ~ ह 

श्री, ही, घी, भी, खी, प्रष्टि कषे एक शब्दों के सिवाय प्रायः सव 

दीर्ध-हैकारान्त खीलिङ्क शब्दों ® के रूप नदी शष्द्‌ के तुल्य होते दै । ल्मी 

शब्द्‌ के प्रथमा कै एकवचन रमे लष्ट्मौः यद विसगंयुक्त पद ्टोता है, श्रौर 

सब विमक्कियो मे-हसका रूप नदी शण्द्‌ के सर है ।. अवी (ऋत॒मती खी, 

8 पणप् {० नः 2060888 }, तन्त्री ( 1.6 ) तरी श्नौर सतरी शदो के 
रूप लक्ष्मी शब्द्‌ क तस्य है । , | 
श्री ( एणा पण, करप ).1 . 


एकवचन द्विवचन .. बहुवचन . - 
प्रथमा श्रीः -भ्रियौ .. श्रियः. 
द्वितीया श्रियम्‌ श्रियौ श्रियः 
तृतीया ` शिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 


चतुर्थीं भिैःभरिये श्रीभ्याम्‌ , `-भ्रीभ्यः 

पच्चमी श्रियाः, श्रियः ` श्रीभ्याम्‌ ` -श्रीभ्यः 

षष्ठी ` श्रियाश्रियः श्रियोः श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ 
सप्तमी भ्याम्‌, भिय. श्रियोः श्रीषु . 
सम्बोधन. दहेश्रीः . देभ्रियौ - दे श्रियः 


, § काली, गौरी, वाय, श्री, वीथी, अटवी, ओ, अरजी, मज्ञरौ 
कुमारी, सुन्दरी, जननौ, भगिनी इत्यादि 1 


त उपक्रमांणका 1 
हौ ( लज, 595701०688 ), घौ ( बुद्धि, 10911900 ), भौ (भय, 
9४), शरदो कै खूप श्री शन्द फ तुल्य दै ‰। 
खी ( प्रणय) 'ए8)। 


एकवचन ` द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा ली. खयो खियः 
द्वितीया खयम्‌, खीम्‌ लियो खियः, खीः 
तृतीया जिया सखीभ्याम्‌ ल्लीमिः 
चतुर्थी च्लि ज्ीभ्याम्‌ लभ्यः 
पञ्चमी . स्याः सखीभ्याम्‌ सखीभ्यः 
षष्ठी स्याः स्ियोः लीणाम्‌ 
सप्तमी चखियाम्‌ सखियोः खपु 
सम्बोधन दहेखि देखियौ दे खियः 

उकारान्त-धेनु ( 00४ ) । 

एकवचने दवचन वहुवचन 
भ्रथमा धेवुः , धेनू येनवः 
द्वितीया धेचुम्‌ धेनू धेनूः 
शृतीया धेन्वा . धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः 


8 वहुत्रीहि-समास-निष्पन्न खोलिङ्ग सुधौ ण्द्‌ के रूप पुलिङ्ग शधो 
शब्द्‌ के ठेसा है; कमंधारय-समास-निष्यन्न खीलिङ्ग सुधी शब्द केसूपश्र 
शब्द कै तुल्य द । वहुत्रीहि-समास-निष्पन्न खीलिङ्ध प्रथ शन्द का स्प 
(परिशिष्टस्य) पु लिङ्गः प्रो शण्द्‌ के सदर श्रौर कर्म्मधार्व-समास-निष्पनन 
-आीलिह्गप्रधी श्नु ॐ रूप लदमी शब्द्‌ फ तुच्य ट ! प 


स्वरान्त ख्रोलिङ्ग शब्द । ४९ 


एकवचन `; द्विवचनः ` वहुवचन 
चतुर्थी चेन, धेनवे धेतुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 
पद्मी येन्वाः, धेनोः घेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः 


ष्ठी येन्वाः, घेनोः धेन्वोः येनूनाम्‌ 
सप्तमी षेन्वाम्‌, घेनौ येन्वोः धेच 
सम्बोधन हे धेनो हेधेनू हे धेनवः 


सब हृस्व उकाखान्त खीलिङ्क शवो के रूप इसी प्रकारके होति द। 
उकारान्त--बधू ( फ16, पकप, कणि -1४ फ ) 1 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
अग्रसाः: ˆ वधूः वध्वौ वध्वः 
द्वितीया वधूम्‌ वध्वौ वधू 
"तृतीया वधूभ्याम्‌ वधूभि 
न्चतुर्थी तर्य वधूम्याम्‌ वधूभ्यः 
पव्वमी वध्वाः ववूभ्याम्‌ वधूभ्यः 
षी वध्वाः वध्वोः वधूनाम्‌ 
मससप्तमी वध्वाम्‌ वध्वोः वधूषु 
सम्बोधन हे वधु हे वध्वौ हे व्व 


र, भू, सुन आदि कड एक श्वं के सिवाय समी दीघं अकारान्त 


-ोलिङ्ग शण्दो-} ॐ रूप वधू शब्द के सदा होति है 1 








+ तलु, रेण, चञ्चु, उह (अश्नी, भरणी शआ्रादि २७ नक्षत्र, .पप्थ 
7080810 ?, रञ्च शुरयादि 1 
† चमू, चन्न, ठन्‌, एनभू, प्रसू, वीरसू इत्यादि । किक्तो किती के मतं 
"पनभूं (५, प00 पणण्धपल्य) प्रर प्रसू ( 0०) शन्दों के द्वितीया 
-के.पएकवश्चन शओरौर बहुवचन मे यथाक्रम पुनर्म, पुनम्बंः श्रीर प्रस्व, 
(; 


४० -इपक्रमणिका । 


भू( कषणणस ) । 

कवचन द्विवचन वहुवेचन 
प्रथमा भः भुवो भुवः 
द्वितीया श्ुवम्‌ भुवौ भवः 
ठृतीया शुवा भरम्याम्‌ भूमि 
चतुर्थीं ध्रुवैव भूभ्याम्‌ भरुभ्यः 
पव्वमी भुवाः; भ्रुवः ˆ भभ्याम्‌ भूभ्यः 
षष्टी `वा भ्रुवः भुवोः भूम्‌, भुवाम्‌ 
सप्तमी . भुवाम्‌) भ्रुवि श्ुवोः भ्रुः , 
सम्बोधन दे भरः हे श्रुवौ दे भुवः 


भू शन्दकासूपभ्र. शब्द के तुसप दै । पुपर. णा्द का सूप भौ भ्र, शब्द $ 
सदृश दै, केवल सम्बोधन के एकवचन मे पुत्र, यदी हृस्व उकारान्त विसग॑- 


हीन पदं दता है, इतना दी विशेष है *। 
क्रकारान्त-दुदिदृ (12611४6 ) । 
` , एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा 4 दुहिता दुदितयौ ` दुहितरः 


द्वितीया ˆ दुहितरम्‌ दुहितर दितः 





प्रस्वः होता है श्रौर किसी किसी के मत में सभी विमक्तियों मे वषु शब्द्‌ 
फै तुल्य है 1 वर्षाभू (८0६, ४16 1970 एपण्ः०५९४) शब्द्‌ के छप एनम 
` शब्द के दे टै; केवल सम्बोधन के एकवचन ` म 110६ अयं मे षषमभिः 
श्रौर एपण्ध ४४ श्रथं मँ वर्षम दोता दै, इतनी ही विशेषता है । 


* विन्तु सुभ्रु लिङ्ग दोने से सम्बोधन के एकवचन म सुपर : होता 
हे । यया, गिरीश सुर सतव पादपद्म भजन्ति सुक्त्यै कषयोऽघुरारे । 


, स्वरान्त श्रीलिद्नः शब्द्‌ । ५९ 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
दृतीया दहि ददिदभ्याम्‌ इभिः 
चतुर्था दुदर दुदिद्भ्याम्‌ इउिवृभ्यः 
पञ्चमी ददतुः ` ददिदभ्यम्‌ ददिद्म्यः 
षष्ठी इदितः दतोः इद्ितृणाम्‌ 
सप्तमी ददुदितरि इ्िः . दुदु 
सम्बोधन हे द्दितः दै दुहितरौ हे दुहितरः 
खस शब्द के सिवाय समस्त ऋकारान्त श्रीलिङ्ग शब्दों के खूप हसी 
प्रकारकैष्टोठे दै! 


स्वस ( 886) 1 
थमा स्वसा. स्वसासौ 





द्वितीया स्वसारम्‌ स्वसारौ 
श्रौर सव विपरक्तियों म ददित शब्द [३ रेपे 
प्.28--छकारान्त खीलिङ्ग शण्द पाच हदि, माद्‌, य\९१५०५०८ 
शरीर स्व । इमे से दुहिद्‌, माद्‌, पाठ्‌, ननान्द+ये चार एन्दो के रूप श्रा 
शब्द्‌ के समान द, केवल द्धितीया % वद्ुवचन भे दुहितृ, मादः, यातुः, 
ननान्दः से पद होत है, हना ही विशेष दै । स्वस्‌ शब्द का सूप दावृ 
शब्द्‌ के वुर्य दै, केवल द्धितीया क बहुवचन मँ स्वसुः पे पद्‌ शोता दै, . 
इतना ही मेद्‌ दै । 
श्रोकारान्त श्रीर अकारान्त शब्द । 
ज्ीलिद्ध शरोकारान्व श्रौर श्रीकान्त शब्दो करूप पुलिङ्ग ग्रोकारान्ठ 
शौर श्रौकारान्त ष्टो ॐ सच्ण होरे) चो शब्दके रूप गो शब्द्‌ के 
शरीर नौ शण्द्‌ क स्प ग्लौ शण्द ढे तुच्यर्हे। 


५२ उपक्रमणिका । 
कलो ८ नपु'सक, प्श्य ) लिङ्गं । 


श्रकारान्त" --फल ( एप ) । (}\ 


एकवचन . द्विजचन  , वहुवचन 
प्रथमा फलम्‌ फले फलानि 
द्वितीया फलम्‌ फले फलानि 
वतीया फलेन फलाभ्याम्‌ फलं 
चतुर्थी फलाय फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
पच्चमी ` फलात्‌ फलाभ्याम्‌ फलेभ्यः 
पष्ठी फलस्य फलयोः फलानाम्‌ 
सपमी .फले फलयोः फलु 
सम्बोधन दे फल देले दे फलानि 


प्रायः सव अकारान्ठ छोवलिद्ग शव्दों † के पसे दी रूप होते दै । 


इकारान्त--बारि ( फ़) । , ४, 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा वारि वारिणी वारीणि 
द्वितीया वारि चारिणी वारीणि 





* प्रथमां श्रौर द्वितीया को चोडकर श्रीर सव विभक्ति ये छोदलिङ्ग 
अकारान्त शब्दां के रूप पु"लिद्ध श्रकान्ठ शब्दों क सच दे । 

- † नलः वल, धन, वनः कानन, ज्ञान, वृण, शष्प, पुष्प, कमल, मूर, 

पतर, इषम इत्यादि । श्रजर, शीषं, हदय, उदक, श्रासन श्रौर मासि छरवदों 


रूप म विरेपठा है । इनके रूप परि मेँ देखो । 


स्वरात्त छीवलिङ्ग शब्द्‌ । ५३ 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
वतीया वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
चतुर्थी वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पञ्चमी वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
षष्ठी वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
सप्तमी वारिणि वारिणोः वारिषु 
सम्बोधन हे वारेमहेवारिदहेवारिणी हे वारीणि 
दधि, श्रक्षि, ` प्ररिथि 00028), सिय (ष्ण) भिन्न समसत विशेष्य 
हुस्न इकारान्त छीदलिङ्ध शब्दों के रूपपते ही दोति है । 


द्धि (ण्त्‌ )। क 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा दधि दधिनी दधीनि 
द्वितीया दधि दधिनी दधीनि 
वतीया दन्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः ` 
चतुर्थी दध्र दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
पच्चमी दधः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
षष्ठी दघ्नः द्रोः दघ्राम्‌ 


सप्तमी दधनि, दधनि दधः ` दधिषु 
पम्बोधन हे दे; हे दधि हेद्यिनी डे दधीनि 

शरकठि, अरस्य श्रीर सिय शब्दो के खूप हसी प्रकार के होते दै; केवल 
अक्षि शब्द्‌ केहूपर्भेजो ^ श्राता दै बह रत्वविधि के नियमाजसार “ण 
ष्टो जाता है, इतना ही विरोप 1 


` उपक्रमणिका । 


। उकारान्त--मधु ( प0ण९ ) 1 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा मम मधुनी मधूनि 
द्वितीया मधु मधुनी मवूनि 
वतीया मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
चतुर्थी मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः 
पन्चमी मधुनः मघुभ्वाम्‌ मधुभ्यः 
पष्ठी मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 


सप्तमी मधुनि मधुनोः मधुषु 
सम्बोधन दे मधो, हे मघु दे मधुनी दे मधूनि 
। छ श सव विशेष्य हृष्व उक्रारान्त छ्ोवलिद्धः खव्दा+ के रूप देमैदी 
ते 
विशेषण इकारान्त श्रौर उकारान्त छटीवलिङ्ग^ शब्दों के टप 
` विश्य इकारान्त श्रौर उकारान्त छोवलिद्ग शब्द्‌ के सदश होते 
है; केवल चतुर्था, पञ्चमी, पष्ठी च्रौर सप्रमी के एकवचन में शरीर 
पष्ठी तथा सप्रमी के द्विवचन मं पुलिद्ग इकारान्त श्र उकारान्त 
शब्दों के ेसे रूप सी होते ह । यथा : 
( १) अनादि ( 26278] ) । 
एकवचन द्विवचन । 
चतुर्थी श्नादिने, श्चनाद्ये 
पच्चमी नादिनः, यनादेः 


पष्ठी श्ननादिनः, अनादेः  श्रनादिनोः च्ननायोः 
सप्तमी शनादिनि, नादी श्ननादिनोः, श्नायोः 


+जादु (069), वस्तु, वमु (छ6बा), दास्‌ (००), अम्बु, जशः 
सु इत्यादि 1 साच (एधः, 7789) शव्द के रूप मे विग्रेपता है; परिषि 
मं देखो । 


स्वरान्त छ्ीवलिङ्ग शब्द! ` ५५ 


श्रौर सव विमक्छियों मेँ इसका रूप वारि शन्द क सद होता ह । 
: सरद विशोषण इकारान्त छौवलिङ्क शब्दों के रूप पेते दी होते हे । 


(२) स्वादु (8९५ ) 1 


एकवचन द्विवचन 
चतुर्थी स्वाटने, स्वादवे 
पच्चमी खाटुनः, खादोः 5; 
पष्ठी खाटुनः, सादः स्वाटुनोः, खादः 


सप्तमी स्वादुनि, स्वादौ ख्वादुनोः, स्वादोः 
शरीर सव विभक्कियों मँ इसका रूप मघु शब्द ऊ `तुल्य होता दै । सव 


विशेषण उकारान्त छ्ोवलिङ्ग शब्दों के रूप देसे दी होते द । 
। रकारान्त-ावृ (116 16201) । ५ । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
म्रथमा धाव धाद्रणी धातणि 
द्वितीया धा धारणी . घातणि 
तृतीया धाद्णा, धात्रा धाच्भ्याम्‌ धादृभिः 
चतुर्थी धाषणे, धात्रे धातृभ्याम्‌ धाद्भ्यः 
सच्मी धाव्रणः, धातुः धाद्भ्याम्‌  घाद्भ्यः 
षष्ठी धाठृणः, धातुः धादृणोः, धात्रोः धात्तणाम्‌ 
सप्तमी धाठृणि, धातरि धाटृणोः, धात्रोः धाषटप 


सम्बोधन हे धा, दे धातः हे धाटृणी हे धाति 
. सव श्रकारान्त क्ीवलिङ्ग शब्दों के रूय घातृ शब्द्‌ के समान ोते द । 


६ , उपक्रमशणिका । 
, एतश८$8 7. ( अलुशीलनी-चभ्यासाये प्रम । ) । 


अन्तन्य--भरलुवाद्‌ की सुधिघा क लिए सवगान्त शब्द्‌ सीखने ‰ 
पश्चात्‌ वालको को सर्व्दनाम न्दो मे से ्रसमदु, धुण्मद्‌, यद्‌, तद्‌ शरादि, 
शब्द्‌, घादुरूप भे से मू, स्था, गम्‌, शरु, कृ श्रादि घाहु श्रीर कारकषदर 
देना अच्छा दै। 


1, प्र ;-विरोषश ( ^0160#198 ), विरशेण्य ( पण्णा ) का शणः 
` श्रौर श्रवस्था प्रकाशित करता है श्रौर षह श्रायः विशेप्य के पूर्वं मँ र्वा 
है । संस्छृत भे धिरेष्य के जो लिङ्ग, वचन श्रौर विभक्तया होती ई उ 
विशेष के भी वे ही लिङ्घ, वचन श्रीर विभक्ति्ा होती ह (1० 8४ 19. 
116 816611९6 188 #16 58716 ध6ादा 2140706" धत 0456-छावा7॥ 95. 
116 प्षिण्प, 1 पपा 6७, ४४5 }, 


॥ 


` 2. हिन्दी तथा ज्रँगरेनी रादि फ जेता संस्कृत में तीन श्प 
{ 2080708 } दै-उतम पुरुप { ए175 76180 ), मध्यम पुरुप ( 800०0 

29500 }), ओर प्रथम पुरुष ( 710 7675801 } 1 श्ररमदू शण्दु चै उतम 
रुष, युष्मद्‌ शब्द्‌ से मध्यम पुरुप, श्रौर इनको छोड़ कर श्रौर सवष 
शब्दों से प्रथम पुरुष सममा जाता दै । 


पणापप्म४०८ ००६ ( कचु कारक--कर्ता ), उम पुरुप-ग्रदम्‌ (ग, 
¶), श्रावाम्‌ ( दम दोनों, ९७ ४०, 0 100 ० 8 ), चयम्‌. (दम, ५९) । 
मध्यम पुरुष--त्वम्‌ ( तू, ४० म, युवाम्‌ ( ठम दोनो, $0प पक, ण्‌ 
00 ०! पण्य }, यूयम्‌ ( तुम, 5०४ ) 1 प्रथम पुरुष, सः ( वह, 12), 
तौ (वे दोनो, 9७ ०, 07 01 ण तण }, ते (वे, ण ), नरः 
(9 ष ), नरौ ( 6० एश ), नराः ( ००४ ) इत्यादि । 


02००४00८ ०45८ ( केर्म्मक्रारक-कम्मं ), उतम पुरुष- माम्‌, मा य+ 
सुकको, 0९),श्रावाय्‌, नौ (इम दोनो को, ४०७१-० ०{ ०७, 0४६०१०४ ०१५), 


नुशीलनी-अभ्यासा्थं प्र । ५७. 


श्रस्मानू, नः (हे, हमको, पञ) 1 मध्यम पुरुष--स्वाम्‌, त्वा (तुमे, तुको, 
169), युवाम्‌,वाम्‌ ( वम दोनों को, ६० ऽ०प ४०, ०६ {० ०४ ० ण्य), 
युष्मान्‌, वः ( र्दे, तुमको, {० 5०४ ) । प्रथम पुरुष--तम्‌ (उसे, उसको, 
ए ), ठौ (उन दनो को, १० ६५० ० {67, 07 {© 00 ०1 ष्य )) 
वाच्‌ ( उन, उनको, ४४60 ), नरम्‌ (४0 8 ८8६०); नरौ (४० ४० एण); 
नरान्‌ ( ४० 60 ) इत्यादि । 

20555510 ८८8८ ( सम्बन्ध-पद्‌ );, उत्तम ॒पुरुष-मम, मे (मेरा, 
प्ण, 00106); श्रात्योः, नौ ( दम दोनों का, ५ न), प्र, 0७४ 9 00 
0 ०७), असमराकम्‌ , नः ( हमारा, ०४, 0075 ) । मध्यम पुरुष--तव, ते 
(वेरा, #४§, ४४०० ); युबयोः, वाम्‌ ( ठुम दोनों का, ०६ 5०० 6०, ०.० 
00४0 ० णप ), युष्ाकमू , वः ( वुम्दारा, $०एय, ०८78 ) } प्रयम 
पुरष--तस्य ८ उत्का, 115 ), तयोः ( उन दोनों का, ०{ ४० ० पला, 
० ण एग ० ४ ), तेषाम्‌ ( उनका, उन्दों का, पभ, पला )8 
नरस्य ( ४०१३, 0 07 ० ८६ ), नरयोः ( {० ९०१, 0 ग (० 
€ ), नसयाम्‌ ( ८९०७१, 0८ ० ६४० ८५४ ) इत्यादि 1 

-3. 210 ए 80919्०० ( च्रुवादादश्ं )-1 &० = चहं गच्ामिः. 
७ ( #0) &०=्रावां गच्छावः $ 8 &०= वयं गच्छामः । गण्य 
६०९३४ = व्वं गच्छसि 5०० (४७० ) &० = युवां गच्छथः $ 5०० ६० यूयं 
गच्छथ 1 ० ६०९७ = सः गच्छति; ४6 ( ४० ) &०= तौ गच्छतः + 
४9९5 &० = ते गच्छन्ति । 11८४ &०= नराः गच्छन्ति । 2:97 ६०० = रामो 
गच्छति । 4 16 प] 7४2 = सुन्दसे नरः ३ वृ ए० एष्छणपि णल्छ = 
सुन्दरौ नसौ एच्छए्प्‌ प७० नपुन्द्या नराः ; 7५ एश्प्प्णि फला) = 
सुन्दरान्‌ नरान्‌ । 25 ४० 1००7४०६ ०5 = मूर॑ण बालकेन 1 07 {७ 
{9 = पितुः । 16 0०58 ०६४1०8६ = दरपतेयलयः । 17 9 {0 = 
नगरे । 0? ४९ पाप ०5 पर्वतानाम्‌ । 57८1# (हि ) 111८ 7271 
17८ ८०४ ( गवां क्षौस्मू ) 25 51००1 (मधुर) = नघुरम्‌ हि गवां क्षीरम्‌ ॥- 


उपक्रमणिका । 


3108. 18 ॥16 मिक्त ग 4 पण =रजंनस्व सला कृष्णः । एण 
48 006 एामणा 9 ०७ नराणां रक्षको चपः । 7070 6 क्रचन 
दातृभ्यः। ^ ०10 ०82 = वृद्धः पुरुषः। 4 26 0७7 = रुतं पुष्पम्‌ । 
॥ ०0९७९ कण =पतित्रता ( साध्वी ) नारी । इपष्धप़ (दि ) 9 प 
(नर ) % ८ न्थ (रिपुः) थु ¢ ५ (नरस्य) = नये हि नरस्य रिपुः। 
णण छ काल = श्रेः, रिपोः, शत्रोः । 1० ४० ४4०0 = पाणौ, सते। 
(9००७ 01 06 869 = समुद्रस्य तरङ्गाः, उद्पे्वीचयः। प १७९ 
उन्नता वृक्षाः, उन्नतास्तरवः । 10 119 16770196 01 6 88६68 
ऋषीणामाश्रमे । 21& ५०९७७ = विशालास्तरवः । (1001 ४८ शीतलः 
समीरणः । 70 6 7७३ = पल्तीस्यः । 4 1४080208 190 एन्लावपयप्रयौ 
ललना । 44100018 0009 = स्नेहमयी माता ( जननी ) । 1 ४ 
81976 018 #6९ = तरोश्डायायाम्‌ । 12 106 10186 0 (09 800 णन 
-=जामातुसालये । 70 ४8 1009 07 06 {8106 =पितुर्म्ातयम्‌ ( ५ ` 
पितृव्यम्‌ )। 70 #9 700४9 ० {6 1०509 = पद्यु््रीरम्‌ ( 0 
देवरम्‌ ) । 811९४.8 सा{9 (धप 1 96 त्न्यः ग पाण = 
शिवस्य चनिता गौरी हिमालयस्य दुहिता । ए 1800818 भकः एप 
3 #6 फ ग ^ मृण =ङृष्यस्य स्वसा सुभद्रा अ्ज्ञनस्य पल्ली । 
फ ग०0७= सिक्तानि (श्रा्द्रारि ) वसनानि । (० 1810 ए0९= 
कठिने अ्रस्थिनी । 1,9709 01 0०9 1९ = पादेन खञ्जः 1 एधः एए ०२६४ 
जात्या बाह्मणः 1 प्र 708 ए 308 19९6 एय ?= कति भवतः पुत्राः ! 


4, 9206 1700 8४08-6 &0 10016, 2098 &० ६0 
8०00}, धद्णड़ 0190ः 0०8. प्रधी 15 96 7786 709, एप 
8478. 0 06४0 शा, ए ध्परथ्रभणः ( सुड्द्धि ) 0058. 2४ 
16 गतश 0 106 04122 ( सेनापति). ग6 0५९4 ( श्तिधि ) 
30 {06 1108 ( गृह ) 0 9 0:४४ { दात ). फः ४५00 ( षां ) 
002४ ( भिक्षुक ). 7 ९ ( गम्भीर ) ४०/18 ( कूप ), पभ 
{ सपं ) 6 718 ( सरीसृप). ^ 5४०८४ ( सद्ग ) ॐ 
72 ( पाशि ) ण © शकण ( योधू ). 40074 2०९४ ( कविपु) 
एभा४६ 7 {20 एव्म (शरेष ). प्यं 18 6 2 ( स्रो, वनिता) 
ण एण, ८ ००४5 ( पेतु ) ण 6 89६, ठ 6 धा 
वनद ( सी ) ण 106 पषव्यः ( रक्ती). 706 69 9 


शअनुशीलनी-अभ्यासार्थं प्रञ्र । ५९ 


प्ण. अः, शाका, एप 210 ( च ) 20018, (पं ६8 त०लाउ 
17 {0० 0०68. = ऋएण्ण्नाश्् ( च्रमयम्‌ ) 10 32720 ( क्सन्त ) 45 
एक्‌] = ( हितकमस्म्‌ ). 1150" 168 28 1ष्ाऽ210 ( अनित्यम्‌ ) 
172९४ ( पद्धिल >) कथः ग 6 प्रन, 7८ ऽं ( दश्च ) 0 ४76 
1 ( उदौीयमान ) ऽप 77 6 568-00४5 38 रशा नढाष्धण 
[मनोदर), ५४७०४००6 13 ४116 50706 ० 0४०७३. 1४0 ऽऽटः 
13 धय ०4८०700707090व्द ( सक्युणालक्ृत ) ००. ^ पपत ४०९ 
१ 06 16 0 ४७090608 6 €ध0 18 प0प०त, 8641 (दः) एष 
21८ 2771द ( विदुषौ ) €]. ० ( दत्तम्‌ ) एए ४०5 ००इ 0 
188 8१९68, 2 ४6 पण ण ०§ {168 पाण 18 8६8 ९16 606 1716 
( उतम ) 

5. प४.51९66 170 ए.0&1157 - विधेः; नृपतौ सुियाः; निशायाम्‌; 
चञ्चला मतिः; दीपानाञ्ुञ्ञ्वलाः शिखाः; पुष्पिते लकते; दिंसा जन्तूनां 
प्रकृतिः; पतिर्हि गुरः खोणाम्‌; शोभनच्न्द्रः ; ग्याघ्रात्‌ भीवाः भिक्ष; 
कर्योन वधिरो वालकः; गुणेषु विनयः श्रेष्ठ; देवानामस्यः दैत्याः; सुन्दर 
माननम्‌ ; उष्णेन वारिणा; बद्धस्य वचनं ग्राह्यम्‌; पौडितस्यौषधं पथ्यम्‌ ; 
अमृतं वालानां माषितमर.; रोगे श्रमयां स्वास्थ्यस्य अहितकस्म्‌ ; गुतोरदेणः 
सदा पालनीयः । | 

6. 006०४ -मीषसोन नलस्य; ग्रदणामधिपत्तिभदिम्‌, करुणानिधानेन 
ग॒रुभिः; परोपकारो परमं धम्मंः; सभास्य परमः शोमा; शस्यपूणंम्‌ बघुन्धर; 
कमला सदेव चञ्चलाः; स्वास्थ्यं सुखस्य निदानः; प्रचित्रञुदकः गङ्गाया 
मूर्खाणाम्‌ जीवनं शल्यः; उयानस्य सुन्दरम्‌ छृषुमानि; मलिनेन कन्थया 
आवृतं देः, साधुः भार्य्या ्रसाञ्चः पतिः ऋणम्‌ स्नेहमयी जनन्याः । 

7. एण 0; ४706 तार्प्णिषा९8 ति 2886४०८6 17 8 
वर्णग 0 606 ४४588 ;--सुनि, पत्ति 20 सचि; नदी, श्री ४० खी; 
वधू, स्र_ ४०९ सुश्र 926 वारि, दधि ५४त अनादि । 

8. छरप्रभंप 6 [गणक्प्त०० ०८६--अम्ब, दातन्‌ $ सुधियः, मृगीम्‌, 
देवि, साघोः, गोः, ग्लावः, वधूः, वदेह्याः, मावः, भुवि, फले, दधीनि, 
वारीणाम्‌ , मधुनो, स्वादुभिः, स्वाद्रोः, फल, गजान्‌ 82 विश्वपः । 

9. 1१96 ४06 969४४९७ {गछ ० :--श्रल्पे चरणाम्‌; मत्यः मतौ 
श्चियः, श्रीणाम्‌ , खोः, घेनोः, वारे, अक्षणि, मधो, स्वादोः, अनादये ४०१ 
धावृणौ  - 


६० उपक्रमरिक्ा । 


स्यञ्ञनान्त शब्दं | 
( 82885 ७1410 10 (०४६००४६8. ) 
पुलिङ्ग च्मौर सीलिद्ग ( 1195001} ०९ ४0 प्रभया ). 
च्यञ्नान्त पुलिङ्ग चोर खीलिङग शब्दों के खूप एक ही भकार 
के होते दै ; इसलिए दोनों लिङ्गो के रूप एकत्र लिखे जाते दै । 
ककारान्त तथा खकाणन्त शदो के म परिगिष्ट मेँ देखो । 


चकारान्त--जलमुत्‌ { ९०८ ) पु लिङ्ग। 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
परथमा जलसुकू्‌ जलमुचौ जलमुचः 
द्वितीया जलयुचम्‌ जलयुचौ जल्लमुचः 
दृतीया जलमुचा जलयुग्म्याम्‌ जलयुम्मिः 


चटुर्थी  जलसुचे जलमुग्भ्याम्‌ जलसुग्भ्यः 
पद्मी जलमुचः जलयुग्भ्याम्‌ जलमुग्भ्यः 
षषी जलमुचः जलमुचोः जलमुचम्‌ 


सप्तमी जलयुचि जलमुचोः क 
सम्बोधन दे जलसुक्‌ दे जलयुचौ दै रलियुचः 
प्राच्‌! प्रत्यच्‌, तिथ्यंच्‌, उदच्‌ प्रश्ति+ करई एक शब्दो को दोदकर 
समी चकारान्त पुलिङ्ग श्र खीलि्ग ब्दो 1 के रूप जलमुच्‌ शव्द क सदश 
होते । । 
# इन शब्दों के ङ्प परिशिष्ट मे देखो । † एुलिङ्ग--बारियुच्‌, पयोमुच 
इत्यादि । खीलिङ्ग--षाच्‌, त्वचे, रुच, खु च्‌, च्‌, ऋच्‌ इत्यादि । 


व्यञ्जनान्त पुंलिङ्ग शरोर स्रीलिङ्ग शव्द । ६९ 


व (नन्या ) पुंलिङ्ग । 

ˆ एकवचन द्विवचन वहुवचन 
परथमा वणिक्‌ वखिजौ वणिजः 
प्रितीया वणिजम्‌ वणिजौ . वणिजः 
ठृतीया वणिजा . वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भिः 
चतुर्थी वरशिजे वणिग्भ्याम्‌ वणिग्भ्यः 
पच्चमी वणिजः वरखिग्भ्याम्‌ वरिग्भ्यः 
षष्ठी वणिजः बणिजोः वणिजाम्‌ 
सप्तमी . वंशिजि वणिजोः वणिततु 
सम्बोधन देविक ` दे वणिजौ हे वणिजः 

सम्राज्‌, देवराज्‌, विराञ्‌, परिव्राच्‌, विश्वसन्‌ श्रादि कं एक शाव्द्‌ भिन्न 

श्रव जकारान्त छु लिङ्क ओर सरीलिङ्ग शदो *के रूप वशिन्‌ शन्दु के 
सच्ण होते दै ! ` 


, सम्राज्‌ ( एय06ा०7 ) पुलिङ्ग । ^ 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा सम्राट्‌ सम्राजौ सम्राजः 
षितीया सम्राजम्‌ सम्राजौ , सम्राजः 





पु"लिङ्ग-भिषञ्‌, अ्रत्विज्‌+ तियुल्‌, वलिमुल्‌, हुठभुल्‌? दुःखान्‌» 
भगुन्‌ इटयादि । ख्रीलिद्ध- तरन्‌, सज्‌ इत्यादि! खुधादिगणीय घातु से निष्पन्न 
युज्‌ शब्द्‌ की प्रथमा विमक्िरमे यु युजो, युजः द्वितीया युजम, युञ्जौ, 
शुनः, अर सव विमक्ि्यो मँ बणिन्‌ शब्द्‌ के एसा । दिवादिगफीय यादु चे" 
निष्यन्रयुल्‌ शब्द्‌ का रूप समी विमक्तियों मे विन्‌ ष्व के तुल्य दै । 
शिश्सन्‌ शम्द का रूप सम्राज्‌ क एसा होता हे । यथा, विशवसट्‌ इत्यादि । 


६२ 


ठृतीया 
चदुर्यी 
पत्वमी 
पष्ठी 
सप्रमी 
सम्बोधन 


एकवचन 
सम्राजा 
सम्राजे 
सम्राजः 
सम्राजः 
सम्राजि 
दे सम्राट 


उपक्रमणिका । 


दधिवेचन 
सम्राड्भ्याम्‌ 
सम्राड्भ्याम्‌ 
सम्राड्भ्याम्‌ 
सम्राजोः 
सम्राजोः 

हे सम्राजौ 


वहुवचन 
सत्राइमिः 
सम्राड्भ्यः 
सम्राड्भ्यः 
हि 
सम्राजाम्‌ 
सम्रा् 
हे सम्राजः 


देषराज्‌, विराज्‌, पस्तराज्‌, विराज्‌, देषेल्‌, श्रीर परिम्‌ श्दं के सूप 
ते दी दति दै। विश्वान्‌ शव्द का रूप मौ देसा होता दै, कैवल ला नके 
स्थानम द्‌ वाड्‌ होता दै वर्टा पिश्वा दोठा है । यथा, विश्वासाद्‌, विश्वाराद्‌- 
भ्याम्‌, बिश्वायटृु, खनन्‌ श्रादि शब्दों क रूप परिशिष्ट मं देखो । 


4 तकारान्त-भूथत्‌ ( ४0पणकिण, 776 ) 1 


श्रथमा 
द्वितीया 
ठतीया 
चतुर्थी 
पश्चमी 
षष्ठी 
सप्रमी 


एकवचन 


भूत्‌ 
भूषतम्‌ 
भूभ्रता 
मूत 
भूतः 
भृश्तः 
भूति 


सम्बोधन हे भूत्‌ 


द्विवचन ` 
भूगतो 
भूषत 
भूयद्स्याम्‌ 
मूमद्भ्याम 
भूथद्भ्याम्‌ 
भूषतोः 
भूतोः 

हे भूतौ 


वहुवचन 


भूश्रतः 
मूश्तः 
मृषद्धिः 
भूद्भ्यः 
मूञखदभ्यः ` 
मृष्ताम्‌ 
भूश्त्यु 
मुतः 


उ्यक्ञनान्त पुंलिङ्ग शौर सरीलिङ्ग शष्द्‌ । ६ 


प्रायः सब रत्‌ (शतु), स्यत्‌ (स्यत) प्रस्ययान्त शन्द्‌, सभी मत (मवुप्‌), 
षत्‌ (वप्‌ श्रथवा मप्‌), तवत्‌ (वतु) प्रत्ययान्व शण्दं ओर मदत्‌ शन्द्‌ भिन्न 
समी पु'लिङ्ग श्रौर खीलिग ठकारान्त शव्द * के रूप भगत्‌ शब्द के सदश 


हेते र । 
4 गायत्‌ ( शाट ) । ` 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा गायन्‌ गायन्तौ गायन्तः 
द्वितीया गायन्तम्‌ गायन्तौ - गायतः 
वतीया गायता ` -गायद्भ्याम्‌ गायद्धिः 
चतुर्थी गायते ग्यद्भ्याम्‌ गायद्भ्यः 
पच्रमी . गायतः गायद्भ्याम्‌ गायद्भ्यः 
षष्ठी गायतः गायतोः गायताम्‌ 

गायति गायतोः गायत्सु 
सम्बोधन गायन्‌ गायन्तौ ` गायन्तः 


.जाप्रत्‌, णासत्‌, जक्षत्‌, दरिदित्‌, चकासत्‌, ददत्‌, दधत्‌, विभ्रत्‌ श्रादि शब्द्‌ 
भिन्न सब श्रत्‌ (शतु) ओर श्यत्‌ (स्यत्‌) प्रत्ययान्त शब्दं † कैखप गायतं शव्दः 
क तुल्य हे । अत्‌ श्रौर (स्यत्‌) प्रत्ययान्त शब्द खीलिङ्ग मँ तकारान्त नदीं 
गते, दीघं शैकारान्ठ दो जाते है ! भववत्‌ शब्द्‌ का रूप गायत्‌ शब्द के देसा है, 
पणतु जब भवत्‌ का रथं 'तुम' दोता है खव इसका रूप श्रीमत्‌ शब्द 
कै सदश होता है । जाग्रत्‌ श्रादि शब्दों के रूप भूव्‌ शब्द्‌ के तुल्य दँ । 


*पुलिङ्ग--मदीखत (1001087), विपश्चित्‌, मदीक्षित्‌ , दिनकृत्‌, 
शशग्धत्‌, पर्त (070), इन्द्रजिच, तनूनपात्‌ (8"6), प्रियङ्त्‌, दत्‌, हरित्‌, 
मरत्‌, -इत्यादि ठ्था अत्‌ श्रौर स्यत्‌ प्रस्ययान्त--जाग्रव, शासत्‌, उदत्‌, 
विभ्रत्‌, प्रति । ोलिङ्ग--सरित्‌, योषित्‌, ठित, विबुत्‌ इत्यादि । 

- † भवत्‌, कुरन्त्‌, गच्छत्‌, रिष्ठत्‌, ष्यायत्‌, वत्‌, पिवत्‌, जानत्‌, 
गृह्णत्‌, इच्छत्‌, पश्यत्‌, चृत्यत्‌, धावत्‌, द्धिषत्‌, करिष्यत्‌, गमिष्यत्‌, 
स्थास्यत्‌, यास्यत्‌, वास्यत्‌ इत्णदि । वृत्‌ श्रौर पृषत्‌ शब्द्‌ का रूप गायत्‌, 
शब्दे के ठेसा होता दै । 


दथ उपक्रसाएका 1 


, क. 2.-- प्रथमा क ठीनों वचन, द्वितीया ॐ एकवचन रौर द्िवचन 
तथा सम्पोधन क सिषाय श्रौर तइ विमच्छियों मे गायत्‌ शब्दका दप 
-भूद्धत शण्द्‌ के तुटय दै ! 


1 ( एष्छरप्ण ) | 

द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा श्रीमान्‌ श्रीमन्तौ श्रीमन्तः 
द्वितीया श्रीमन्तम श्रीमन्तौ श्रीमतः 
तृतीया श्रीमता श्रीमद्भ्याम्‌ श्रीमद्धिः 
चतुर्थीं श्रीमते , श्रीमदूभ्याम्‌ श्रीमद्भ्यः 
पच्चमी श्रीमतः श्रीमद्भ्याम्‌ श्रीमद्भ्यः 
पष्ठी श्रीमतः श्रीमतोः ` श्रीमताम्‌ 


सप्तमी श्रीमति श्रीमतोः श्रीमल्सु 
-सम्बोधन दे श्रीमन्‌ हे श्रीमन्तो द श्रीमन्तः 

मत्‌ ( मतुप्‌ ) षत्‌ (वतुप्‌) श्रीर ठव (वद्‌) प्रत्ययान्त शन्दोैङेष्टप 
श्रीमत्‌ शब्द्‌ के देसे होत द । उक्त प्रत्ययान्त श्द्‌ श्री लिङ्ग मे तकारान्त 
मदी रहते, दीं ईकारान्व दो जाते दं । 

म. 2.--श्रीमत्‌ शव्द का रूप गायत्‌ शव्द के पेमा दी दै, केवल प्रथमा 
क एकवचन मे नू ऊ पूर्ववत श्र" का “शरा' हुश्रा है; इठनी ही धिेषता है 1 
इससे यद सिद्ध ्ोता है कि मत्‌, वत्‌ श्रौर ठवत्‌ प्रत्ययान्त समी शब्दों के 
रूप श्रच्‌ (शत्र) प्रत्ययान्त गायत्‌ न्द्‌ क तुर्य होते दे; केवल प्रयमा के एक- 





वचन मँ ^न्‌' 8 पूलवंरियत श्र' को श्रा" टोठा है, इठना दी अन्तर द । 


&& मतप्रव्ययान्द-धीमत्‌, बुद्धिमत्‌, मतिमत्‌, ऋश्रुमत्‌, आयुष्मत्‌, 
धनुष्मत्‌ इत्यादि । वतुप्रत्ययान्त--त्तानवत्‌, प्रत्तावत्‌, लात्‌, षिद्ावत्‌, 
भगवत्‌, यु्मदवंक भवद्‌, यावद्‌, तावत्‌, एठावच्‌, कियत्‌, इयत्‌, नमस्वत्‌, 
विवस्षत्‌ हव्यादि । तघत्‌ प्रत्ययान्त-कृतवबत्‌, स्थि ठवत्‌, क्ातवत्‌, गतवत्‌, 
“जितवद्‌, श्रवत्‌, द्वत्‌, उक्तवत्‌ इत्यादि 1 भगवच्‌, अयच्‌, युण्मदधंक 
भवत्‌ ब्दो के सम्बोधन कै प्रथमा! एकवचनर्मे दो दो पद दोठे हं । या 
भगोः, भगवन्‌, श्रधोः, अरधवनू+ मोः, भवन्‌ । 


उयङकनानत पुरि ओर सीलिङ्ग शब्द । ` ६८ 
८ महत्‌ ( ९४ ) पुंलिङ्ग । 


एकवचन . द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा महान्‌ महान्तौ महान्तः 
द्वितीया महान्तम्‌ महान्तौ महतः 
सम्बोधन. महन्‌ . महान्तौ महान्तः ` 
१ रौर सब विभक्छियों मे भूव शब्द्‌ क पसा ्टोता है । 
> कारान्त--सुहृद्‌ ( ५० ) पुंलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन ` 
परथमा सुत्‌, खहृद सुहृदौ सहृदः 
द्वितीया सुहदम्‌ -खद्दौ खः 


. देतीया सुहदा खद््रवाम्‌ सखहृद्धिः 


, चतुर्थी सुद सहद्रयाम्‌ खहदरयः 
` पव्चमी -सृद्टदः स॒हृद्धथाम्‌ स॒हृद्धवः . 
पष्ठी सुहृदः ` सदः सुहृदाम्‌ 


[| 


सप्तमी सुहृदि सुद्दोः स॒द्य ` 
सम्बोधन सुद्‌, सुद्‌ सदौ सुहवं 
सव दकारान्त पुलिङ्ग जौर खीलिङ्गः शन्दो* करूप पेसे होते ह । 


सुपाद्‌ अचि के रूपमे विरोषता दै; परिशिष्ट मे देखो 


भपुंलिङ्क-निरापद्‌, सभासद्‌, दिविषद्‌, उद्विदू, पद्‌ त्यादि; 
छरीलिङ्ख--श्रापद्‌ं, सम्पद्‌, विपद्‌, उपनिषद्‌, नुद्‌ (णाः? ६66), मृदू, 
परिषद्‌, संसद्‌ (458०115), संविद्‌ (1०६8]160४), षद्‌ (8६००९, प्ण्णर), 
शाद्‌ शत्यादि। 


५ 


'9६ „` ` उपृक्रमशिका । 


धकारान्त-घीरध्‌ ( 01९९7 ) ज्लीसिङ्ग । 

एकवचन, दवचन . वहुवचन ` 
प्रथमा वीस्त्‌, वीरुद्‌ वीरुधौ दीरुषुः 
ह्ितीया वीरुवम्‌ वीरुधो वीरुधः 


दृतीया वीरुधा वीरुद्धयाम्‌ वीरुद्धिः 

चतुर्थी वीरुधे वीरुद्धथाम्‌ वीरुद्धथः 

पञ्चमी : वीरुधः बीरुद्धयम्‌ वीरुद्धयः 

पष्ठी वीरुधः वीरुधोः वीरुधाम्‌ 

सप्तमी वीरपि . वीरधोः वीरुत्सु, 

सम्बोधन वीरत्‌, वीरुद्‌ वीरुथौ वीरुधः 
प्रायः सभी धकान्त शब्दो ॐ रूप पसे होते दै । 

नशान्त शञः 1 


नकारान्त शच्छ तीन प्रार के ईै--अन्‌-मागान्त; इन्‌- 
सागान्त चनौर हन्‌-भागान्त । , । 
शअन्‌-भागान्त--ज्ञपिमन्‌ (1.180<५5) पुंलिङ्ग । 
4 एकवचन द्विवचन वहुवचन 


भ्रमा लघिमा लपिमानौ ` लपिमानः 
द्वितीया लधिमानम्‌ लधिमानो लधिन्नः 
ठृतीया लधिभ्रा लधिमभ्याप्‌ः लधिमभिः 
चतुर्थी लघिम्ने लघिमभ्याम्‌ लधिमभ्यः 


शुंलिङ्ध-मृगाविध्‌ (णण), सुयुध्‌, धम्मेदुध्‌ (10०९६ 16; 
एर); खीलिङ्ग--शु्‌, युध, समिध्‌ इत्यादि । धकायान्त घुलिङ्ग एन्द्‌ 
- बहत ही कम होते द । इध्‌ {# 1०५८2०1 7002) शब्द्‌ का रूप वीरुच शब्द 
-- कै तुर दै; केवल प्रथमा तथा सम्बोधन क एकवचन में त्रौर रृतीया, "चतुर्थी 
तथा पञ्चमी क दिवचन शअरौर वहुवचन मे, श्रौर सष्ठमी के वहुवधन में डु के 
स्थाने भु ्टो जाता ई, इतनी ही विशेषता दै 1 


व्यञ्जनान्त पुंलिङ्ग रौर खरीलिङ्ग शव्द ।' &७ 


- ~. ` एकवचनं द्विवचन ~` `` वहुवचन ` 
पच्चमी लपिन्न लधिमभ्याम्‌ लघिमभ्यः 
षष्ठी  लधिन्नः लधिन्नोः-ः लधिन्नाम्‌ 
सप्तमी `“. लधिन्नि, लयिमनि लधिश्नोः :.. लधिमघ 
सम्बोधन लधिमन्‌ लधिमानौ लधिमानः 


आत्मन्‌, - युवन्‌, मघवन्‌; श्वन्‌ आदि कर्णक शब्दं को दोद्कर प्रायः 
सव अन्‌-भागान्त पुलिङ्ग ओर खलिङ्ग शब्दो के रूप लधिमन्‌ पाष्द्‌ 
ॐ सदश द । राजन्‌ तया दोषन्‌ शब्दों ॐ रूप लधिमवर शब्द्‌ के पेसे दी 
केवल लधिमन्‌ क रूप भे जहाँ पन दै राजन्‌ शब्द्‌ के रूपमे वहाँ क मौर 
वोषनूकेरूपमेष्य होता है, इतना ही अन्तर है। 
ऋअरात्मन ( 80), र्था ) पुंलिङ्ग । 


एकवचन द्विवचन , वद्ुवचन 
प्रथमा श्रात्मा श्रात्मानौ आत्मानः 
. द्वितीया आत्मानम्‌  - आसानी च्मात्मनः 
तृतीया श्यात्मना श्रातमभ्याम्‌ श्ात्मभिः 
चतुथं श्चात्मन . आत्मभ्याम्‌ आत्मभ्यः 
पञ्चमी श्रातमनः प्ात्मम्याम्‌ “आत्मभ्यः 
पष्ठी आत्मनः ` ` आत्मनोः आत्मनाम्‌ 
सप्तमी आत्मनि परात्मनोः आत्मसु 
सम्बोधन आत्मन्‌ आत्मानौ श्रात्मानः 


> सिङ्ग-गरिमय्‌, मधिमन्‌, जथिमन्‌ व्रन्‌ मन र भथिमन्‌+ त्रदिमनू द्रढिमन्‌, महिमन्‌, प्रमन्‌, 

" मूद्धन्‌, वेमन्‌ (1,०००2), दोषन्‌, राजन्‌ हव्या दि खीलिङ्ग-सीमन्‌, पामनूं 
इत्यादि } पूषन्‌ (६००) शब्द्‌ की प्रथमा विभक्ि मे पूषा, पूषणौ, पूषणः; 

* द्वितीया मे पूषणम्‌, पूषणौ, पश्यः शरीर सघठमी कँ एकवचन में पूष्ि, 
प्षशि होता है ओर सव विभक्तिर्यो म लधिमन्‌ के दसा, केवल जरस म है 
बहा ष्य होता है, इतनी हो विरोषता दै 1 अय्येमन्‌ क प्रथमा मे बर्ययमा; 

“ अय्वंमयौ,+अययंमः; द्वितीया मे अर्यमणम्‌, अय्यमशौ, अर्यम्णः; ऋौर 
खव विभक्तिर्यो मे लघिमन्‌ क एसा, केवल सम्बोवन ऊ -एकवचन छ सिताय 
समी नूकेरथान्भेख्‌ दोताहै) - “ 


दप उपक्रमखिका । 


जिन अनरू-भागान्त श्द* क अन्‌ का रकार म. जथा वु "संयुक्त 
चं में मिला रहता दै उनके रूप आत्मन्‌ शब्द्‌ क समान होत दै । 


युवन्‌ ( ४०८४ ) पुंलिङ्गः । 

॥ एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा युवा युवानौ युवानः 
द्वितीया ` युवानम युवानो यूनः 
वृतीया युना युवभ्याम्‌ युवभिः 
चतुथी यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
पच्चमी यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
पष्ठी यूनः यूनोः यूनाम्‌ 
सप्तमौ यूनि यूनोः युवसु 
सम्बोधन युवन्‌ युवानो युवानः 

मघवन्‌ ‡ ( 1०41४ ) पुंलिङ्ग । 

एकवचन दवचन वहुवचन 
प्रथमा मघवा मघवानौ मघवानः 
द्ितीया मघवानम्‌ मघवानो मघोनः 
ठृतीया मघोना मघवभ्याम्‌ मववमिः 
चतुर्थी मघोने मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः 
पच्चमी मघोनः मघवभ्याम्‌ मववम्बः , 
पष्ठी मधोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 


र पु लिङ्ग--यज्नू, यष्मन्‌, ्रश्मन्‌, द्विजन्मन्‌, वबन्‌, मात्म 
इत्यादि । अर्वन्‌ (5९) शब्द के रूपमे ब्रू के स्थानम त्‌ होक समी > 
विभक्छियों मे श्रीमत्‌ शब्द्‌ के सदश हे, केवल प्रथमा के एकवचन मँ अवा. 
होता है । अनव्व्॑‌ शब्द्‌ का रूप श्रात्मन्‌ शव्द क तुल्य है 1 । 

, † मघवन्‌ शब्द्‌ क नू क स्यान मे व होकर श्रीमत्‌ न्द्‌ के सच्छ त्री 
एुक्र रूप .सग्वोधन को.. योडकर सभो. विभक्कियों मे होता है । यथा, 
मधवानू, मवन्ती, मघवन्तः इत्यादि । ` 





व्यज्ञनान्त पुंलिङ्ग श्रौर सलिङ्ग शब्द्‌ । ६€ 


वहुवचन 
मघवसु 
मघवानः 


वहुवचने 
शानः 
श्यनः 


` शभिः 


श्रभ्यः 
शर्य 


शुनाम्‌ 


श्रु 
शानः 


वहुवचन 
गुणिनः 
गुणिनः 
गुणिभिः 
गुरिभ्यः 
गुणिभ्यः 
गुणिनाम्‌ 
गणिपु 
गुणिनः 


` एकवचन द्विवचन 
स्ठमी मघोनि मघोनोः 
` सम्बोधन मघवन्‌ मघवानौ 
श्वन्‌ (08) पुंलिङ्ग । ` 
एकवचन द्विवचने 
प्रथमा श्रा शानो 
द्वितीया श्वानय शरोनो 
तृतीयां शुना श्वभ्याम्‌ 
ह्मी शे , समयाम्‌ 
पद्वमी शुनः भ्याम 
पष्ठी शनः शुनोः 
सप्तमी शनि शनोः 
सम्बोधन. श्रन्‌ श्रानौ 
इन्‌-मागान्त--गुिन्‌ (0081890) पुलिङ्ग । 
एकवचन द्िविचन 
प्रथमा गुणी गुशिनौ 
द्वितीया रुणिनम्‌ गुखिनो 
तृतीया गुणिना गुणिभ्याम्‌ 
चतु्ीं गुणिनि गुणिभ्याम्‌ 
पद्मी गुणिनः गुखिभ्याम्‌ 
पष्ठी गुणिनः गणिनोः 
सक्तमी राणिनि गुणिनोः 
सम्बोधन गुणिन्‌ गुणिनौ 


` पथिन्‌, मयिन्‌, अभुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) भिन्न समस्ते इन्‌-भागान्त शब्ांर 
के सूप गुजिन्‌ शब्द ऊ तुर्य होते हे । 


"पुलिङ्ग बलिन्‌, कानिन्‌, मेधाविन्‌, तपस्विन्‌, मनोदारिनू, एकाक्रिमू 


७० ` उपक्रमणिका । 
पथिन्‌ (>, एः) पुंलिङ्ग । 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा पन्थाः पन्थानो पन्थानः 
द्वितीया पन्थानम पन्थानौ पथः 
वतीया पथा पथिथ्याम्‌ पथिभिः 
चतुर्थी पथ पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पच्चमी पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पछी पथः , पथोः पथाम्‌ 
सप्नमी पथि पयोः पथिषु 
सम्बोधन पन्थाः पन्थानी पन्थानः 


मथिन्‌ (णण 50०0) एष्ट का सूप ठेसा दी ह । छमुसिन्‌ न्द्‌ 
केरूप भी पिन्‌ शव्द के तुल्य हं, केवल प्रथमा विभक्ति मे ऋभृक्षाः 
क्रभुधाणी, ऋभुल्ाणः, ओर द्वितीया ऊ एकवषन यें श्रपुष्पयय्‌, ऋर 
द्दिक्चन मे ऋभूक्षाणौ रेमे रूप होत ह, इतनी ही पितेषता दैः 


हन्-भागान्त-त्रहन्‌ (778) पुलिङ्ग । 


एकवचन दिवचने वटुवरचन 
प्रधना वर्ह बरत्रहणे घरु्रटणः 
द्वितीया वरत्रहरमं त्रहणौ वृत्रः 
वतीया व्त्रत्रा वृत्रहभ्याम्‌ व््रहभिः 
चतुर्थी वृत्रे वृव्रभ्याप्र॒ ृत्रहभ्यः 
पश्चमी वृच्रद्नः वृब्रदभ्याय्‌ व्रव्रदभ्यः 
पीं दत्र वृतरत्रः वृत्राय 


करिन्‌, दरितिनरू, पक्लिनू, यामच्‌, अरिन्‌, मन्त्रिन्‌, वाजिनः विषविनर, 
स्वामिन्‌ इत्यादि । इनू-मागान्त ब्द का ख्रीलिद्ध ई लगाकर वनता है, 
इसलिए इन्‌-भागान्त खछीलिद्गः णन्द नरी दे । 

. # द्वितीया क वहुवचन मे ऋभुक्षः; ठृत्तीवा ऋक्षा, श्मुक्िम्याम्‌, 
ऋभुक्षिभिः त्यादि । 


व्यञ्लनान्त पुंलिङ्ग चोर खीलिङ्ग शब्द्‌ 1 ७१ 
पकवचन : ' द्विवचन ` "` बृहन 
घमी ,वृ्भि, वृत्रहणि इव्ोः , ,, सु, , 
पम्बोधन बृत्रह््‌ वृ्हणौ ` उत्रहणः 
समी हनू-भागान्त शब्दों ऊ पेते रूप होते है* । "हने"के स्थानम 
र होने से दन्त्य नू मूदद्रंन्य यू नहीं होता । 
पकारान्ता--ऋअप (2/९) स्ीलिङ्ग ( 
अप्‌ शब्द्‌ का प्रयोग केवल बहुवचन में होता ६ 
वहुवचन ध 
परथमा द्वितीया तृतीया चलुथाँ पच्चमी पष्ठी सप्रयी सम्बोधन 
च्चापः अपः चरद्भिः अद्भ्यः द्भ्य. पाम्‌ घप्ु आपः 
भकारान्त-कड्म्‌ (0०४४९), एश्धा०य) स्ीलिङ्ग 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
मथमा ककुप्‌, कवु, ककुभो कठुम 
दितीया कङ्कम्‌ कङ्मो ककुम्‌ः 


तृतीया ककुभा कङ्ुच्भ्याम्‌ कंङन्भिः 
चतुथी ककुभे ककुडभ्याम्‌ क्कुच्भ्यः 
पद्वमी ककुमः ककुच्भ्याप्‌ कङकुञ्यः 
यष्टी कङुभः कङकमोः कङ्भाम्‌ 


सप्तमी ककुभि ककुभोः , कङुपसु 
सम्बोधन ककुप्‌, कंडुत॒ क्ठृभौ ` , कठ्भः 


4 





*हन्‌-घातु से निष्पन्न न ्टोने से नहीं होता! यया, प्लीहनू; दीर्घान्‌? 
ररपाहन्‌ इत्यादि शब्दं के रूप लधिमन्‌ के पेसे ह । ' '*, 4 

† पकारान्त शब्द बहुत हौ कम है, केवल म्रीलिङ्ग ऋष्‌, शाब्द काः 
रयोग देखा जाता है । पुलिङ्ग गुपू शब्द परिशिष्ट मे देखो ॥ 


७२ 1 उपक्रमरिक्रा । 
समस्त भक्रारान्त श्वो केम ही रुप होति है । भकारान्त ाण्दु क 
सूप परिश्िषटर्मे देखो ) 
रकारान्त (ेफान्त)--गिर्‌ (87०९८)) स्रीलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा गीः गिरौ गिरः 


द्वितीया गिरम्‌ गिरो गिरः 
वतीया गिया गीभ्याम गीर्भिः 
चतुर्थी गिरे गीर्भ्याम्‌ गीरम्यैः 
पद्मौ गिरः गीर्भ्याम्‌  गीभ्यैः 
पछी गिरः गिरोः गिरामर 
सप्तमी गिरि गिरोः गीपु 
सम्बोधन गी गिरौ गिरः 


सव सकारान्त (िफान्त) शदो 1 कै खपे ही दोतते टे । खीलिद्गः घुर 
श्रीर धुर शब्दों ॐ रूप ठीक गिर्‌ णाब्द्‌ कै चेमे ह । गिर शष्ट केरूपमेंजदां 
इक र्थानर्मेदोतादै पुर्‌ श्रर धुर्‌ शान्दोंे रूपमे वराटके र्यान 
भेञहोताःदै 
वकारान्त {--दिव (प९५५८, ऽए) खरीलिद्ग । 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा चोः दी दिवः 
द्वितीया दिवम्‌+ दाम्‌ दिवौ दिः 
ठेतीया दिवा युभ्याम्‌ शुभिः 
चतुर्थी दिवे भ्याम्‌ द्भ्य 


* पु"लिद्-गदभ्‌ः ब्रीलिद्ग-त्रदठु्टभ्‌, चिष्टम्‌ इत्यादि । पुलिङ्ग 
भकरारान्त शब्द्‌ विरले है 

† रकारान्त (रिफान्व) ब्द बहुत कम दहे । खीलिङ्क--गिर्‌, ष्‌ 
त्रीर धुर्‌, ये ही तीन शन्द्‌ साधार्यतः पाये जाते द। पु लिद्धः रकाशन्त 
रिकान्त) शब्द प्रायः नहीं भिलते । 

{ वक्रारान्त शब्द बहुत ही कम दं, केवल इस शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध 
खूप से देखा जाता ६1 तैव, देव्‌, छव्‌ इत्यादि धातुग्रों से निष्पन्न किन्त 
शव्द श्रप्रसिद्दं। ४ 


ज्यञ्जनान्व पुंलिङ्ग श्रौर खीलिङ्ग शब्द्‌ 1 ७२ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पश्चमी दिवः दभ्याम्‌ द्युभ्यः ` 
पष्ठी दिवः ४ ` दिकम्‌ 
सप्रमी दिवि दिवोः दषु 
सम्बोधन यौः द्विः 
शकारान्त--विश (2601 ९616181, ए०५8११४ ) पुलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा चिद्‌, वड्‌ विशो विशः 
“ द्वितीया विशम्‌ विशो विश 
तृतीया विशा विड्भ्याम्‌ विड्भिः 
चतुथी विशे विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
पच्चमी विशः विड्भ्याम विड्भ्यः 
पष्ठी विशः ४ विशाम्‌ 
सप्तमी विशि विशोः विदू 
सम्बोधन बिट्‌, विड विशौ विशः 


दिश्‌, च्श्‌, स्पश्‌ रौर नश्‌ भिन्न समौ तालव्य शकारान्तः तथा 
दोष † भिन्न प्रायः सब षकागान्ठ § शब्दों के रूप विश॒ शव्द के तुर्य होति 
ई। वष के दथक्‌, वचग्‌ यह रूप दते ह । लादि विभक्तिं भ ओर 


पिपिष कै.ङूप दोषवत्‌ द । 
दिश (दपण) 8४०६) (ष्ता०9) एणणप) सरीलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा विक्ःदिश्‌ दिशौ दिशः 
दि्तीया दिशम्‌ , दिशौ दिशः 
तृतीया दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः 
चतुर्थी दिशे दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 


शोलिङ्ग- निश्‌, धिपाश्य इत्यादि † दोष्‌ आदि शब्दों का रूप 
परिशिष्ट म देखो । § एुलिङ्ग-द्टिष्‌, अततिरुष्‌ इत्यादि । ज्ञीलिङ्ग--विष 
{शाणं ण), इष्‌, विप्रषु (4 ०707. ०.४९), त्विष्‌ इत्यादि 1 ए 


८ । उपक्रमशणिकाः 


एकवचन  ' द्विवचन  ' वहुवचन 
पच्चमी दिशः दिग्भ्याम्‌ दिभ्भ्यः 
पष्ठी दिशः दिशोः दिशाम्‌ 
सप्रमी दिशि दिशोः दिष्‌ ' 
सम्बोधन विक्‌ ,द्गि दिशौ दिशः 
च्‌, रश , पकारान्ठ दधुष्‌ (17000760, 7नन्धधण्ट) शब्दों € के 
रूप दिश्‌ ब्द ॐ समान होते दै ।' क 
सकारान्त वेधस्‌ (06800) पुलिङ्ग । 


एकवचन द्विवचन वहुबच॒न 
अथमा वेधाः वेधसौ वेधसः 
द्वितीया वेधसम्‌ । वेधसौ वेधसः 
दृतीया वेधा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः 


चतुर्थी वेधसे वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 
पच्चमी वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 


पष्ठी बेषसः वेधसोः वेधसाम्‌ 
५ १४ 

सप्रमी वेधसि वेधसोः . वेधः 

सम्बोधन वेधः वेधसौ ` वेधसः 


धिद्रस्‌, जग्मिवस्‌, लघीयस्‌? पुम्‌, आशिस्‌ † आदि करटएक शदो के 
सिवाय प्रायः समी सकारान्त शब्दों § क रूप रेते हौ होति ह । उशनस्‌ 
शब्द का रूप वेधस्‌ शब्द्‌ क सदृश होता है, केवल प्रथमा ऊ एकवचन भे 
"उशना" श्रौर सम्बोधन मेँ उशन, उशनन्‌, उशनः, ये पद दति है| अनेहस्‌ 


& ध्य शरीर स्पश दो प्रकार ऊ है- स्वतन्त्र शरीर दरे शब्दों के ताध 
मिलित । यथा, घु लिङ्ग-देद्श्‌, तादश, कीच, एताद्थू, भवाच्णा, स्पथू, 
वहुस्पृश्‌, मम्मरश्श्‌ इरयादि । खोलिङ्ग--ष््‌, सुद्श्‌, मृगीद्थ्‌ इत्यादि । 

, † इस न्द का रूप परिशिष्ट मे देखो । $ पु लि -चन्द्रमस्‌ प्रचेतस्‌, 
दिवौकस्‌, धिमनसू, दुमंनस्‌, विहायस्‌. इत्यादि । शीलिङ्क- शमनम्‌, 
श्रप्सरस्‌ इत्यादि । सुमनस्‌ ज्रर अरशरसू शण्द बहुवचनान्त दै । श्रण्सरस , 


व्यञ्जनान्त पुंलिङ्ग ओर ख्ीलिङ्ग शब्द्‌ । ७४. 


वथा परुदंशस्‌ शण्दों ऊ प्रथमा .एकवचन मै. अनेहा तथा युष्देणा होवा हे 


रौर सव विभक्तयो म वेधस्‌ के सदश हे ¢ । 
विद्रसु (708) पुलिङ्ग । ' 
एकवचन ` दवचन वहुवष्वन 
प्रथमा चिद्रान्‌ . विद्रा -विद्भसः 


द्वितीया विद्वांसम्‌ विद्वांसो विदुषः 
तृतीया व्द्षाः ` विद्रद्याम्‌ विद्दि 
.चतु्यो विपि बिददयाम्‌ , विद्रवः 
पञ्चमी विदुषः विद्याम्‌ , विदद 
पष्ठी विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
सप्रमी विदुषि धिदुृपोः `, विद्रु 
सम्बोधन विद्धन्‌ विद्रासौ विद्वांसः 


ष्वस्‌ शब्द के रूप परिशिे देखो । 
जग्मिवस्‌ ( 7108 ष्णण०)) 38 गाल, 6०९ 
एककणस्व ) पुंलिङ्ग ।' ` . ` 
, एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथसा“ जग्मिवान्‌ जग्मिवांसौ जम्मिवांखः 
द्वितीया जम्मिवांसम्‌ & जग्मुषः 
वृतीया अग्मुपा जम्मिवद्भुयाम्‌ जग्मिबद्धिः 
चतुर्थी जग्मुषे ॐ जग्मिवद्धयः 
पञ्चमी जप्रसुषः „ ^^ ~ ध 
पष्ठी ४. जग्मुषो; जग्मुषाम्‌ 
सप्तमी जम्मुपि #» ` “ "जम्मिवत्सु"" 
सम्बोधन जग्मिवन्‌ ` जग्मिवांसौ -सम्बोभन_जम्मिवन्‌_ ` _जग्मिवासौ' , जग्मिव", 





कमी कमी एकवचन मेँ भी प्रयुक्त होता ईै। यथा "मेनक्ञा नाभ अषपतराः 
परिता"^--शङ्कन्तला ! & श्रस्‌-भागान्त शश्द के शेषःमाग घातु होत्ेसे 
पथमा # एकवचन मे श्रा नदी होता 1 यथा, सुबसू--घुबः  -पिग्ग्रसू--- 


पियडग्रः 1 श्रौर सब्र विभक्ियों मे बेघस्‌ क तुल्य ई । 


७६ उपक्रमणिकरा । 
सव घस्‌ (श्र्थात्‌ कषु) प्रत्ययान्त शब्दों क रूप ऊग्मिवस्‌ शन्दु के 


सदण दोति दँ 
लवीयन ( 1&0€: ) पुंलिङ्ग । 
एकवच  द्विजचन . बहुवचन 
प्रथमा लघौयान्‌ लघीयांसौ लघीयांसः 
द्वितीया ` लघीयांसम्‌ लघीयांसौ लघीयः 
तृतीया , लघीयसा , लघीयोम्याम्‌ लघोयोभिः, 
चतुर्थीं ` लघीयसे लघोयोभ्याम्‌ लघीयोभ्यः 
पव्वमी `` लघीयसः लघोयोभ्याम्‌ लधीयोभ्यः 
पष्ठी ` लघीयसः . लघीयसरोः लघीयसाम्‌ 
सप्तमी क्घीयसि लघीयसोः लघीयस्पु, 
सम्बोधन लंघीयन्‌ लधीांसौ लघायांसः 
सव ईयस्‌ प्रत्ययान्त शन्दों 1 ऊ रूप इसी प्रकार ॐ होते दै 1 
पुमक्च ( 2४1, 192 ) पुंलिङ्ग । 
` एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः 
द्वितीया पुमांसम्‌ पुमांसौ पुंस 
तृतीया ` पुंला पुभ्याम्‌, पुमभ्गमर्‌ पुंभिः, पुमसिः, 
चतुर्थीं पसे पुभ्याम्‌, पुमम्याम्‌ पुभ्यः,पुमभ्वः 
पच्चमी पुसः पुभ्याम्‌ः पुमभ्याम्‌ पूम्यः पुमूभ्यः 


4 "लि द्ग-निषेदिवस, तरियवस्‌, उपेयिवस्‌ इत्यादि । व्‌ भागान्त 
ण्द्‌ खीलिद्ध मे सक्रारन्त नीं दते । जगन्वम्‌ शब्द-जगन्वान्‌, जग- 
न्वसौ, जगन्वांसः ; जगन्वांसम्‌, जगन्वांसो, सग्युषः, जुषा, लगन्वदू- 
भ्याम्‌, जगन्वदुभ्यः, जगन्वट्घ्रु इत्यादि 1 धुश्रवस्‌ शब्द द्ितीया क 
वहुवचन मरे शुश्ुद्ुषः! तृतौया युश्र्पा, युश्रवदुम्याम्‌, चुद्रुवद्विः। 
शुश्रदपे इत्यादि । 

† पुःलिद्ध-गरीयस्‌, द्ररोयघ्, रयेयस्‌, प्रयम्‌, उ्यायस्त, कनीयस्‌ 
यभ्ीयस्‌, श्रेयस्‌ इत्यादि ! ईयस प्रत्ययान्त शब्द्‌ खीलिद्ध ये सक्ारान्त 
नदीं होते । 


व्यञ्जनान्त क्गीवलिङ्ग शब्द्‌ । ७७ 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
षष्ठी. पुंसः पुंषोः पुंसाम 
सपमी धंसि पुंसोः यसु 
सम्बोधन पुमन्‌ पुमांसौ ` पुमांसः 
अतिर्कि सकाणन्त शब्दों के रूपं परिशिष्ट मे देखो । 
हकारान्त--मधुलिह (5०९) पुंलिङ्ग 
एकवचन द्विवचन , वहुवचन 
प्रथमा मधुलिट्‌ मधुलिड मधुलिदौ मघुलिदः 
द्वितीया मधुलिहम्‌ मधुलिहौ मधुलिदः 


दृतीया मधुलिहा मधुलिड्भ्याम्‌ मधुलिडमिः 
चतुर्थौ मधुलिदे - मधुलिड्भ्याम्‌ मधुलिड्भ्यः 
पव्चमी मधुलिदः मधुलिड्भ्याम्‌ मधुक्तिड्भ्यः 
ष्ठी मधुलिहः मधुलिहः मधुलिदाम्‌ 


सप्रमी मधुलिहि . मधुलिहः . मधुलिट्यु . 
सम्बोधन मधुलिट्‌ मधुक्लि मधुलिदौ मधुलिहः 
, उपान, नड्‌ अदि श कर्एक भिन्न सद पुलिङ्ग ओर खीलिङ्ग 


इकारान्त शब्दो के † रूप पेते ्ी दोर ड । 
डीव ( नपुंसक ) लिङ्ग ( प्रि€पन ) 
तकारान्त--श्रीमत्‌ ( 2368701, 7011 ) 
एक्‌क्चन द्विवचनं वहुवचन 
प्रथमा श्रीमत्‌ श्रीमती - श्रीमन्ति 
द्वितीया श्रीमत्‌ ` श्रीमती श्रीमन्ति 
सम्बोधन श्रीमत्‌ श्रीमती ` श्रीमन्ति 
` - ( इनके रूप परिशिष्टे देखो 1 


+ पु लिङ्ग--तुरासाई. इत्यादि 1. 


घ्न ` उयक्रमशिका। 


शोर सव विभन्नियों मे पुलिङ्ग के सदश रूप दोते दै । करट एक अ. 
प्रत्ययान्त शव्द तथा मदव्‌ शष्ठ भिन्न समी तकारान्त छ्ीवलिङ्ध शब्दों 


के शूप श्रीमत्‌ शब्द्‌ क सच्श होते दें 
महत्‌ ( 6४ ) । 

एकवचन द्विपचन वहुवचन 
म्रथमा महत्‌ महती महान्ति 
द्वितीया महत्‌ मदतीं सहान्ति 
सम्बोधन महत्‌ मही महान्ति 

श्रौर सव विभक्तयो में पुलिङ्ग # तुल्य सूप होठा दै 
नकाणन्त 


छीवलिक्ग नकारान्त शच्छ दो प्रकार के होतें दै--अन- 
भागान्त श्रौर इन्‌-मागान्त 
शन्‌-भागान्त--धामन्‌ (५४६०) । 


एकवचन . द्विवचन ब्रहुवचन 
ग्रथमा धाम धात्री, धामनी धामानि 
द्वितीया धाम धारी, धामनी धामानि 


सम्बोधन धाम, धामन्‌ धाश्नी धामनी धामानि 

श्नीर सथ विर्भाक्तो मे पुलिद्धःलचिमन्‌ शव्द क सण रूप टोठा है। 
कर्मन्‌ श्रादि कर्दणएक श्रौर श्रहनू भिन्न समी अनू-भागान्ठ छौवलिद्ध 
न्दा 1 श्सी प्रकारके दोतेदरं। 


कम्मंन्‌ ( +, +नः } | 


एकवचन द्विवचन वहवचन 
© कर्म्मणी 
प्रथमा कम्मं म कर्म्मारि 
द्वितीया कमम „ कर्मेण कर्मासि 
सम्बोधन कर्म्म, कम्मन्‌ क्मणी कम्मांणि 
परिशिष्ट यें देखो । 


† साम्‌, न्योमनर, नामन्‌, वेमन्‌, प्रेमन्‌, दामन्‌ इव्यादि । 


व्यश्चनान्त इ्ीवलिङ्ग शब्द्‌ 1 


0 ` 


शरोर सब्‌ विभक्किगो मे पुलिङ्ग.्ात्मन्‌ शब्द्‌ के सदृश रूप होता है। 
जिन जिन शब्दों के श्रन्‌-भाग का रकार मू अथवा व्‌ संयुक्तवगं म मिला 


यता दै उन सव शद क रूप इसी प्रकार के होते है । 
अहन्‌ ( 97) । 
एकवचन द्विवचने ` वहुवचनं 
प्रथमा शदः ` शह, अदनी श्दानि 
द्वितीया चिः अहीः घहनी अदानि 
तृतीया अहा अहोभ्याम्‌ अदाभिः 
चतुर्थी अह श्रहोभ्याम्‌ छटोभ्यः 
पद्मी अहः छहोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
पछी । च्हुः अहोः , श्हाम्‌ 
, सप्रमी अहि, अहनि अहोः शह्‌ःसु 
सम्बोधन हः अही, अदनी शदानि 
 इन्‌-मागान्त-स्थायिन्‌ ( ए.ऽप्& ) । 
. एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा . स्थायि म्थायिनी स्थायीनि 


द्वितीया 
सम्बोधन 


स्थायि स्थायिनी स्थायीनि 
स्थायिन्‌ स्थायिनी स्थायीनि 


ओर ठृतीयादि मव बिभक्छरयो में पुलिङ्ग गुजिनू शब्द्‌ के तुर्य है । 
सब इन्‌-भागान्त कवीवलिङ्क शब्दो के रूप इसी प्रकार के होते दै । 


, सकारान्त । 


डीवलिङ्ग सकारान्त शब्द्‌ तीन प्रकार के दोते है--्रस- 





मागन, दसु-मागान्त श्रौर उसु-मागान्त । 


8 जम्भन्‌, वर्मन्‌, 
बमन, पत्वन्‌ र्यादि । 


शम्न्‌, नम्म॑न्‌, जन्मन्‌, सपननू, भस्मन्‌, लकषम, 


------* 


प्रथमा 
द्वितीया 


सम्बोधन 


पयः 
पयः 
पयः 


खपक्रमणिका 1 


द्विवचन 
पयसी 


- पयसी 


पयसी 


श्सु-भागान्त--पयस्‌ ( 1111 पल) 1 
एकवचन 


वहुवचन 
पयांसि 
परयांसि 
पयांसि 


रीर वृतीयादि सव विमक्तियों ये वेधस्‌ शब्द क स्थ कूप होता दै। 
सव श्रसृ-भागान्त छ्ोबलिङ्ग शब्दों † ॐ रूप दसी प्रकार ॐ दते द । 


इस-भागान्त-दचिस्‌ ( (19060 ४४ ) । 


प्रथमा 
हितीया 
तृतीया 


पव्वमी 
पष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


एकवचन 
हविः 
हविः 
हविषा 
हविषे 


` दविपः 


दविपः 
इविपि 
हवि 


द्विजचन 
हविषी 
हविपी 


हविर्भ्याम्‌ - 


दविम्याम्‌ 
हविर्भ्याम्‌ 


` इविपरोः 


हविषोः 
हविपी 


चहुवचन 
द्वीपि 
हर्वीपि 
हविर्भिः 
विभ्यः 
हविर्भ्यः 
हविषाम्‌ 
विपु 
द्वीपि 


सव इत॒-भागान्त छ्ीवलिङ्क शदो † क रूप हसी प्रकरार क रोति दै । 
उसु-भागान्त--घुस्‌ ( 20 ) । 


प्रथमा 
द्वितीयां 
तृतीया 


चतुर्थी 


एकवचन 
धनुः 


धनु 


धनुषा 


लुप 


~ द्विवचन 


धनुपी 


; -धनुप्री 
 -षलुरम्याम्‌ 
. धनुभ्याम्‌ 


वहुवचन 
घरनूंपि 
धर्वृपि 
धनुर्भि 


„ ध्रनुभ्यः 


~ & अम्भ, अयस्‌, श्ागसू, सरस्‌, उरस्‌, चेठम, छन्द॒सू, वमस, मनसु 
यशस, रजस्‌, वक्षस्‌, वयसू, ठप्‌: व्यादि 1 
+ ज्योतिस, सर्पिस्‌, श्रितस्‌, रोचिस्‌, ोचिस ! इ्यादि 4“ 


श्रनुरीलनी, चभ्यासायं प्रभ 1 ८१ 
एकवचन्‌ द्विवचन बहुवचन 


पन्चमी धनुषः ` धनुर्भ्याम्‌ धतुभ्यः 
षष्ठी धनुषः घनुषोः धनुषाम्‌ 
सप्षमी धनुषि धनुषोः धनुश्यु 
सम्बोधन धनुः धनुषी धनुषि 


सव उतु-भागान् क्ीवलिङ्ग शन्दों* के रूप इसी प्रकारके होते ड 
६6८56 1४. ( च्नुशीलनी, अभ्यासाय प्रच ) । 

1. वपा 0 इथ्ण्डुप्--दाद- ब्व्य ( कृपामयी ) 
धणग्थः ( योषित्‌ ). {० ॥6 अप्र” ( च्वच्‌) ० ४ 1109, एप 
४०106 ( कनीयस्‌ ) 06, 50 10८ 0१५८८ ( महिश्ना ) ० &द 
( मगवत्‌ ). पशय 13 ४० 2्नृ70५४ ( बुद्धिमत्‌ ) ८४०. 7010 (राजन्‌ ) 
१8 116 10८09 ( वलम्‌) ० 006 पश्णृर. गुणो6 8९8 ण @ 
1०07104 श्छ; ( विपश्चितः ). & पऽण 8४ १८९९ ( विपदि ) १8 ५ 
ष्नण्ठ. शाद०््द ( वथा; सुष्देव ). छए १९ ४०० (आशिस्‌ ) 
णश (मम) प्ठकरलः, राक्र चह एन ० 006 णत एधा, 
4 एणाः (00०६ णदे ( चिन्तितम्‌ ) 57 116 769द्‌ ( मनसा ). ग ९ 
सण्माणया ( विकसित ) 10७०8 इ? 10८ 1०111; ( सरसि ). 70 ४9 
गर्भः ( मन्त्रिन्‌ ) 0१ 198 (72; ( महत्‌ ) सण. ग16 पटी 
धवा 2 106 $प्र ( नमसि). 85 906 परप्धी ० 8 &€० च्छक. प 
४१९ १०८७८ ( वेश्मन्‌ ) 07६ (००११०, + 86९96 {02774 ( शायित्ः ) 
0४ धाह २०२. 08 8८९०४ ०४३8 ज ६०६ ०४१10. ४ 

9. _ ४०988 1010 एणडाऽः--चञ्चलं मनः । भास्वन्ति रज्नानि । 
कृपामयो भगवान्‌ । तेसस्विना वाजिना । कम्डलवन्तं जनम्‌ 1 द्द्िाः 
पृः सम्पद्‌ः पदमापदाम्‌ । समः नन्मना क्षनियः ! जीर्यानि वासांसि 1 
प्रकृत्या मुरं गवाँ पयः! श्रात्मैव वन्धुरात्मनः ! रयं निजः परोदेति गणना 
लघुचेतसाम्‌ । बक्लवला सह विवावो न कर्चन्यः । विपदि वै श्रेयः । सूरय 
जन्म भिररथकम्‌ 1 दितं मनोदारि दुर्लभं च वचः । धिपत्‌ सशनिदिता यस्य] । 

ˆ 8, (ण्णः तपस्य फलम्‌+ निर्मले नमे; महन्तौ ` त; दिशः 
शलयः; सम्पदे सुतः महतानामू जनानां कृप्या; दुर्गमे पथेन गतः $ 


^ ्रायुस्‌, षश्ठस्‌, बुस्‌, यस्‌ इत्यादि ! _ ` व 
६ 


ठर उपक्रमांखका 1 


हरैर्गोपस्य कृत्ते जन्मः; जगते सन्तोषीः एव सुखी; आत्मस्य प्रानः 
फलम्‌; शणिस्य राजस्य उपदेशाः हविं विना भोजन, बुद्धिमते मरे । 

4, एप 016 1००० मः--्म्राजः, धनुषः, मृडता, श्रहोः, 
धावतोः, नामनी, सुदः, गुणिनौ, पयांसि, पथः, लघिम्नः, श्रात्मानौ, यूनः 
मघोनि, युन दौः ४४ ९1१६ ४४" ताएता 0४ णाश शवपभित8 

5. नण न 76 पपी तारि्ा6०66 080१९6० 6 तद्भय 
४०४६ 0 ४९ 18588 वणिज्‌ 90 सम्राज्‌, भश्त्‌ ४०7 महत्‌, धावत्‌ 00 
महत्‌ £) आत्मन्‌ प्पे युवन्‌ । 

6. &1*९.(06 ]#श08्ए6 0708 01 पुंभिः, इत्रहनि, लिमनि 
हे नामन्‌ ४५८ हे कम्मनू 

¶, 105 016 10568 6पवा रह 17 च्‌ धाते चरू. 

स्वनाम शब्द । 
(एि00प्रा)) 

रूप की विलक्षणता के अनुसार सव्व॑नाम शब्द निन्नलिखित 
पच श्रेणियों में विमक् दै :-- 

(९) सत्वदि-सव्यै, विश्च, उभ, उभयः एक, एकतर । 

(२) अन्यादि--अन्य, अन्यतर) इतर) कतर, कतस, एकतम ! 

(३) पृल्वादि-पू्ै, परःश्रपर, चवर (४०७ 20516110), 
अधर (४९8), 1016100); दकचिण, उत्तर, स्व । 

(४) थदादि--यद्‌, तद्‌, एतद्‌ त्यद्‌, किम्‌ । 

८) इदमादि--इदम्‌, अदसु; अस्मद्‌, युष्मद्‌ । 

व (&1]) । 


1 
एकवुचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा सत्वः सर्व्वा स्व 
द्वितीया सव्वेम्‌ सर्व्वौँ' सन्वन्‌ 


+ सम्वादः श्रन्यादि श्रौर पूर्वादि श्रकारान्त,सन्वनाम शब्दों के रूप 
पलिङ्ग चया छीवलिङ्ध भै साधारण श्रकारान्त शब्दों के ्रौर खीलिङ्गमे , 
साधास्य श्राकायन्त शब्दों के वुर्य होति है, केवल निर्रेख स्थलों मे प्रभेद हि 

द्ित्व की भ्रावश्यकता होती है श्रौर नहीं भी दतो । 


षष्ठी 


सव्वनाम शब्द्‌ । 





एकवचनं द्विवचन 
वतीया सर्व्वण सव्वोभ्याम्‌ 
चतुर्थी सव्वेस्मे - सत्वभ्याम्‌ 
पृच्वमी सव्वेस्मात्‌ सव्वोभ्याम्‌ 
षष्ठी सव्वंस्य सव्त्ेयो 
सप्तमी स्वस्मिन्‌ सब्वेयोः 
सम्बोधन. सव्वं ` ` सव्वं 
छीबलिङ्ग । 
एकवचन दिवचन 
प्रथमा ` सन्वेम्‌ स्वे 
द्वितीया सव्वैम्‌ सव्वं 
सम्बोधन सव्वं सर्व्वे 
शरीर सब विभक्कियो म पुंलिङ्ग क तुय ह । ` 
सखीलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन्‌ 
प्रथमा - सर्व्वां ` सर्ववे 
द्वितीया सव्वोम्‌ सत्ें 
तृतीया स्वया - सर्व्वभ्याम्‌ 
चतुर्थी सर्व्वस्य स्व्वाभ्याम्‌ 
पद्मी सव्वैस्याः सर्वाभ्याम्‌ 
सच्वेस्याः सन्वैयोः 
सप्तमी सव्वेस्याम स्वयोः 
सम्बोधन सव्वं स्वे 


वहुवचन" - 
स्वैः , 
सर्व्वभ्यः 
सरव्वैभ्यः 
सर्वेषाम्‌ 


` सर्व्वेषु 


स्वे 


बहुवचन 
सव्वांशि 
सव्वांखि 
सर्व्वाणि 


बहुवचन 
सर्व्वाः 


स्वाः 


सर्वाभिः 
सर्व्वाभ्यः 
सर्व्वाभ्यः 


सव्वसाम्‌ 


सव्वौसु 


सव्वाः 


--------=----------------- 


सष्बं तथा विश्व शव्द “सकल ्रधबोधक होने पर ही स्वनाम होते 
है, मी तो उनके सूप पुंलिङ्गः रौर कीबलिङ्ग मे ठीक साधाश् भ्रकारान्ठ 
ओर सलिङ्ग मं साधारब श्राकारान्त शब्दों क सश होते है 


ठ उपक्छमाणक! । 


सर्व्वादि के अ्रन्तगंठ सभी शब्दों के रूप देसे ही दोते द । अन्यादि ॐ 
अन्तगं सव सन्नाम शदो के मी खूप मन्वे शब्द्‌ ॐ सद्धा दते टै; केषर 
छ्लीदलिङ्ग कौ प्रथमा श्रौर द्वितीया कै एकवचन मे अन्यत्‌, अन्व तरतु, त- 
र, करत्‌, कतमच्‌, एकतमव्‌, देसे रूप होते है; इतना ही अन्तर दै । 


पूच्चादि^ृ्व ( ८४5६, 77101: ) 1 


पुंलिङ्ग । 

एकवचन छिविचन वहुवचन , 
प्रथमा पल्य पूर््नौ पूर्व, पूवाः 
द्वितीया पव्वेम पूर्वौ पान 
दृतीया पल्वेण पृल्वाभ्याम्‌ पृष्वः 
चतुर्थी पृत्वस्सं पल्वाभ्याम्‌ पू्वैभ्यः 
पन्चमी प्ेस्मान्‌ पात्‌ पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
षषी पूवस्य पूठ्वंयोः पूर्व्वेपाम 
सप्रमी पव्वैस्मिन्‌, पूवे पूर्वयोः पू््वैपु 
सम्बोधन पृष्व पूर्वौ पूर्वः पूत्वाः 

छ्ीवलिङ्ग । 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथा पूम्‌ प्र ृव्वाशि ` 
द्वितीया पूवम्‌ पच्च पूर्व्वासि 
सम्बोधन पूव पृ पृत्वासि 

रर सत वरिमक्तियों मे पुलिङ्ग ॐ तुल्य रै । 


पूर्वादि क “ू्वं'" से लेकर “उत्तर ठक के साठ शव्द दिन्‌, देश 
श्रौर कालवाचक होने पर अर्थात्‌ पृव्वेदिशा, पूर्वकाल, पूज्चंदेश -हत्यादि 
श्रं मे ही सन्नाम दते हं, नदीं तो पुंलिङ्ध तथा कीवलिद्ध मे साधारव 
श्रकारान्त श्रौर श्वीलिद्ध मे साधारण आकारान्त शरज्द के,ममान रे हे । 
“स्व शष्ट कुटुम्ब (एण००४) ज्रौर धन (एषण) अयं मे साधारं 
श्रकायन्त शब्द्‌ के व॒ल्य है रीर इनके सिवाय (अन्यःनेतेश्चाप या अपना ०४०). 


, स्वनाम शष्द्‌ ] ८५ 
जोलिङ्ग मे पूवं शष्दका रूप ठीक सम्ब शज्द्‌ के सरश दता है। 
पूर्वादि ॐ ्न्तरंह समी शब्दों के रूप पूर्वे श्य के सच होते दँ 1 
दादि^-यद्‌ ( ०, ए]भ५ ) 1 


पुलिङ्ग । । 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा यः ` यौ ्- .. 
द्वितीया यम्‌ यौ यान्‌. - 
तीया - येन याभ्याम्‌ यः 
चतुर्थी , यस्मे याभ्याम्‌ येभ्यः 
-पञ्मी यस्मात्‌ ` याभ्याम्‌ येभ्यः 
ष्ठी यस्य - ययोः येषाम्‌ 
सप्रमी यस्मिन्‌ ययोः येषु 
छीवलिङ्ग। 
एकवचन. द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा यत्‌ ये. यानि 
, द्वितीया यत्‌ ये. यानि 


श्रौर सब विभकिो मे पुलिङ्ग के स्च सूप होता है 1 


श्रथं म स्वनाम होता है1 “्रात्मा"” शरं मे. “स्व” केवल पुंलिङ्ग मे 
ग्यवहत होता ह! दिक्‌, देश ओौर काल अर्थं मे पूर्वादि शब्दों के योगसे 
शब्दों के उक्र पञ्चमी विभक्कि दोती है । यथा, नगरात्‌ पूर््बस्याम्‌ दिशि (नगर 
कौ पूरव दिशा मे), हिमालयात्‌ उकषरे देशे ( हिमालय के उत्तर देशर्भे )। 

* यदादि # यदु, तद्‌ एतद्‌, टद्‌, किम , ये सब शब्द्‌ क्रम से य, त, एत, 
स्थ, क, पेते अकारान्त हो जाति द रौर इनके रूप स्वादि के पुरय हेति दै, 
केवल कोबलिङ्ग को प्रथमा ओर द्ितीया धिभक्किपो के एकषचन मँ यत्‌, 
तत्‌, एतत्‌, व्यत्‌, किमू पसे रूप दोहे हे, नौर तद्‌, एतद्‌ रौर त्यद्‌ शन्दो की 
भ्रथमा कै प्कब्रचन मे यथाक्रम से पुलिङ्गर्मे सः, एषः, स्यः, रौर खीलिङ्ग 
भँ सा, एषा, स्या, देसे रूप होते है आर इतनी ही विरोषठा ह । १ 


फ़६ उयक्रमणिका.। 
` ख्मीलिङद्ग। ` 
एकवचन द्विवचन - - वहुवचन . 
प्रथमा या ये याः 
द्वितीया याम्‌ ये याः 
तृतीया यया याभ्याम्‌ याभिः 
चतुर्थी यस्ये याभ्याम्‌ याध्यः 
पद्मी यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
ष्ठी यस्याः ययोः यास्ाप. 
सप्तमी त्याम्‌ ययोः यासु 
तद्‌ ( 6, 3116, 1#, ¶08 ) 1 
पुलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन वहुवचन - 
प्रथमा सः ती ते 
द्वितीया तम्‌ तौ ताचरू 
दृतीया तेन्‌. ताभ्याम्‌ ‡ 
चतुर्थी तस्म ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
पच्चमी तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तभ्यः 
पष्ठी तस्य तयोः त॒पाम्‌. 
सप्तमी तस्मिन्‌. तयोः तेपु 
छीवलि ङ्ग । 
एकवचन द्विवचन चहुवचेन 
प्रथमा तत्‌ ते तानि 
द्वितीया तत्‌ ते तानि 
श्रीर तव विभ्वो म पुंलिङ्गः के समान रूप दोता दै । 
सीलिङ्गः। 
एकवचन द्विवचन चटुचचन 
प्रथमा सा ते ताः 
दवित्तीया ` ताम्‌ ते ताः 
तृतीया तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
= 
चतुर्थी तस्यं ताभ्याम्‌ ताभ्यः 


पञ्चमी 
ष्ठी 
सपमी 


सन्धेनाम शब्द्‌ 1 ८७ 
एकषचन द्विवचन बहुवचन 


तस्याः . ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
तस्याः तयोः . ` तासाम्‌ 
तस्याम्‌ - तयोः ताछ 


एतद्‌ शब्द भी ठीक तदू शब्द्‌ ॐ सदश है; केवल एकार भात अधिक दै 
शरीर पुंलिङ्गः तथा खीलिङ्ग मे प्रथमा ॐ एकवचन मं भूद्धन्य "वः दोता है । 
अथाः एषः, एषा । त्यद्‌ शब्द्‌ भी तद्‌ शन्दु के सष है । इसके पुलिङ्ग शरीर 
कलिङ्ग मे प्रथमा के पुक्वचन भर क्रम से स्यः" ओीर 'स्या' होते हं । 


किम्‌( पा10, कालः, पं )1: 


एकवचन ५ वहुवचन 
कौ के 


भ्रथमा कः 
द्वितीया कम्‌ करौ कान्‌ 
चृतीया केन काभ्याम्‌ कैः 
चतुथी , कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः 
पञ्चमी कस्मात्‌ . काभ्याम्‌ , केभ्यः 
षष्ठी कस्य कयोः केषाम्‌ 
सप्तमी कस्मिन्‌ कयोः केषु 
। डीवलिङ्ग। 

. एकवचन द्विवचन ` 
प्रथमा : किम्‌ के शरि 
द्वितीया क्म्‌ : के कानि 

शरीर सद विभक्कियों ये पुंलिङ्ग के तुल्य दोता ह । 
॥ द 

एकवचन - 
रथमा , का - 9 1 
द्वितीया ` काम्‌ स काः 
कतीया कया . - काभ्याम्‌ . कामिः 
चतुर्थी कश्यं ` ` काभ्याम्‌. काभ्यः 


पव्वमी 
षष्ठी 
सप्रमी 


अ्रथमा 
दितीया 
दृतीया 
चतुर्थी 


पन्चमी , 


षष्ठी 
सपमी 


प्रथमा 


द्वितीया इदम्‌, एनत्‌ इमे, एने 
ओर सव विभ्यो मै पुलिङ्ग ॐ हुल्य दै । 





* एक वाक्य मे किप एकं विरोष्यपद्‌ का इदम्‌" या" “एवद्‌ शब्द से 
निद कर दूसरे वाक्य मँ उसी विशेष्य पद्‌ का इन शब्दों से निदंश क्या ,: 


उपक्रमणिका । 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
कस्याः काभ्याम्‌ काभ्यः 
कस्याः कयोः कासम्‌ 
कस्याम्‌ . शरयोः कासु 


इदमादि--इदम्‌ ( 718 ) । 


पंलिङ्ग । | 
एकवचन दिविचन वेहुवचन 
श्रयम्‌ दमौ द्मे 


इमम्‌, एनम्‌ * इमौ, एनौ इमान्‌, एनान्‌ 
अनेन्‌, एनेन = आभ्याम्‌ एभिः | 


श्रसमे . श्रभ्याम्‌ एभ्यः 

श्रमात्‌ ` अभ्याम्‌ एभ्यः 

शमस्य श्ननयोः, एनयोः एषाम्‌ 

च्मस्मिन्‌ अनयोः, एनयोः एषु 
छीवलिङ्ग । 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 

इदम्‌ इम इमानि 


इमामि, एनानि 


नाय तो इद्म्‌ गौर एतद्‌ शव्द को दितीया बिमक्कि क तीनों वचनो मे, 
वृत्तीया ॐ एकवचन मेँ श्रीर षष्ठौ तथा स्ठमी के द्विवचन मेँ एन" देश 


होचा है । यथा, श्रनेन स्नातम्‌, एनं भोजयेत्‌ ( इसने स्नान किया है, इमी | 


को खिलाश्नो ), श्ननयोः पवित्रं कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं घनम्‌. ( इन ही दोनो 
का पित्र कूल है, इन ही दोनों का श्रधिक घन दै )। 


-~-----~ 


सव्वैनाम शब्द्‌ 1 


खीलिङ्ग । 

एकवचन द्विवचन ` ` बहुवचन 
प्रथमा इयम्‌ डमे 1 दभाः 
द्वितीया इमाम्‌, एनाम्‌ इमे,एने ` इमाः, एनाः 
वतीया चअन्छ्ाः एनया श्चाभ्यम्‌ च्राभिः 
चतुर्था . भस्य, श्राभ्याम्‌ च्रभ्यः 
प्र्ममी शस्या शराभ्याम्‌ आभ्यः 
षष्ठी चस्याः . अनयोः, एनयोः च्रासाम्‌ 
सप्तमी श्मनयोः, एनयोः चरासु 
इस ( पणण5, गुणं ) 1 

पुंलिङ्ग 1 

` एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा ` श्रतौ श्चमू अमी 
द्वितीया श्रमम्‌ श्रम्‌ . चमूः 
ठृतीया श्चुना ` श्मूम्याम्‌ अमीभिः 


चतुर्था - शरसुष्मै . अमूभ्याम्‌  चमीभ्यः 
पद्मी, असुष्मात्‌ च्रमूम्याम्‌ श्चमीभ्यः 


षष्ठी शसुष्य . , श्रसुयोः अमीषाम्‌ 
सप्तमी श्रमुष्मिन्‌ - श्रयो च्रमीषु 
$ छ्वीवलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा आद श्रमू । 
द्वितीया श्नद्‌ः ॥ मू 
श्रौर सब विभक्तयो मं पुंलिङ्ग के सच्श रूप होता है ! 
सीलिङ्ग । 
एकवचन द्विवचन - -बहुवचन - 
प्रथमा. . शरसी .श्रमू -श्चमूः ` 
द्वितीया अमूम्‌ । 


ठृतीया श्रसुया अवूभ्यम्‌ अभूति 
चतुर्थी श्चसुष्ये छरमूभ्याम्‌ श्रमस्य 


€० उपक्रमरिका 1 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
पद्वमी अमुष्याः श्मरभ्याप -खमूभ्यः. 
पष्ठी श्रयुष्याः ्सुयोः श्मूपाम्‌ 
सममी श्रयुष्याम्‌ श्रयुयोः श्रमृयू 

श्स्मद्‌ ( 7 )1 । | 

एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा श्यम्‌ श्रात्राम्‌ वयम्‌ 
द्वितीया माम्‌, मा श्रावम्‌; नौ श्रस्मान्‌, नः 
चृतीया मया श्रवाभ्याम्‌ शचस्माभिः 
चतुर्थीं मह्यम्‌, मे द्मावाभ्याम्‌; नौ श्रस्मम्यम्‌, नः 
पञ्चमी मत्‌ प्रावाभ्याम्‌ श्स्मत्‌ 
थषठी ममःमे श्रावयोः, नौ श्स्माकम्‌, नः. 
सप्तमी मयि आवयोः श्रस्मासु 


तीनों लिह्धो मे सान है, कद मी मेद्‌ नहीं ईै। 
युष्मद्‌ ( 110प, ०४ ) 1 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ 
द्वितीया त्वाप, खा युवा, चाय्‌ युष्मान्‌; वः 
तृत्तीया त्वया युवाभ्याम्‌, युप्मामिः 
चतुर्थी तुभ्यम्‌, ते युवाभ्याम्‌ वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः 
पच्चमी स्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ 
पष्ठी तव, ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌ वः 
सप्तमी त्ववि युवोः ` युष्मासु 


तौनों लिने म समान है, ङ भी मेद नीं दै । 

श्रसमदू.श्रीर युष्मद्‌ शब्दों के रूपमे मा, मे, नौ, नः तथा त्वा, ते, बाम, 
षः,येजो श्राट षद होते द इनका प्रयोग किसी वाक्य के शथवां शोक $ 
चरा के प्रारम्भ म श्रवा च, वा, एव, ह, श्र, न श्रव्यय शब्दों के पूं मे 
तथा सम्बोधन पद क परे नदीं हीता । 


संरूयावाचक शब्द्‌ । €१ 


सख्यावाचक-राब्द्‌ ( पिप्रणालःखा5 ) | 
(006)--इस श्रं मे यह शब्द एकवचनान्त है; किन्तु कोई 
डा, प्रधान, समान ( 30106, ४ €; दण +€ 8०6 ) 
श्रादि श्रथौ मे द्विवचन तथा वहुवचन में भी प्रयोगं होता है। 


इसका रूप.तीनों लिङ्गो म सव्वं शव्द के सदश होता है, 
मीमेदनदहींहे। 
श्रनेक (1/95)--प्ह शब्द ॒वहुवचनान्त है, तीनों लिङ्गं 


मे सव्वं शब्द के तुल्य है 
द्वि (15० }-दिवचनान्त 
पुंलिङ्ग छीबलिङ्ग तथा सखीलिङ्ग 
द्विवचन द्विवचन 
प्रथमा द्रौ ` दे 
-दित्तीया दौ दे 
वतीया ` द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
न्चतुर्थी द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
पच्चमी `` . द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
"षष्ठी द्यो ४ ४ 1 
सप्तमी ` द्योः दयोः 


त्रि ( 1266 }--बहुवचनान्त। 
पुलङ्ग छीवलिङ्ग सखीलिङ्ग ` 
बहुवचन - . बहुवचन वहुवचन . 


प्रथमा , -च्रयः . ज्ीरि तिन्ः 
द्वितीया चरन्‌ त्रीणि - विखः 
वतीया तिमिः त्रिभिः .- तिरभिः 
चतुर्थी त्रिभ्यः तिभ्यः तिसृभ्यः 
पञ्चमी त्रिभ्यः [ष त्रिभ्यः तिसभ्यः 
ष्ठी - त्रयाणाम्‌ जयाणाम्‌ व्रिकछणाम्‌ 


सप्तमौ जिषु निष तिचचष 


६२ 


प्रथमा 
दहितीया 
वरृतीया 
चतुर्थी 
पश्चमी 
ष्ठी 
सप्तमी 


उपक्रमसिका । 


चतुर्‌ ( 20४" }-- बहुवचनान्त । 
पिङ्ग छीवलिङ्ग सखीलिद्ग 
वहुवचन वहुवचन ` ` वहुवचन 
चत्वारः चत्वारि चतरः 
चतुरः चत्वारि , चतलः 
चतुर्भिः चतुर्भिः चतच्भिः 
चतु्यैः चतुभ्यः चतसरभ्यः 
चतुभ्येः चतुभ्यैः चतसभ्यः 
चतुम्‌ चतुर्णाम चतद्धणाम्‌ 
चुप चतुपं चतस्य 
पप ( 8> }--वहुवचनान्त । । 


प्रथमां द्वितीया वृत्यां चतुर्थी पञ्चमी पष्ठी सप्तमी 
षट पड़ पः पड़ पडमिः पड़भ्यः पड्भ्यः पर्णाम्‌ पटू, पटल 


तीनो लिङ्गो मे पेखा ही खूप होता ईै। 


चरन ( 21६01 }-वरहुवचेनान्त । पश्चन्‌ (71९९ )-वहुवचनान्त। 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थी 
पद्मी 
पष्ठी 
सप्रमौ ` 


वहुवचन 

श्रौ, चष्र 

अष्ट, अष 
अष्टाभिः, श्रषटमिः 
श्रष्टाभ्यः, च्ष्भ्यः 
अष्टाभ्यः, च्रषभ्यः 
श्र्टानाम्‌ 
च्रष्टायु, श्रठसु 


चहुबरचन 
पश्च 

पच्च 
पथ्चमिः 
पञ्चभ्यः 
पश्चभ्यः 
पच्चानाम्‌ 
पच्चयु 


च््टन्‌ तथा प्च्वन्‌ शब्दौ के रूप तीनों लिङ्गं से समान दत! 
सप्रन्‌, नवन्‌, दशन्‌ शमादि समरत ` नकारान्त संख्यावाचक 
शब्दं के रूप पच्वन्‌ शब्द के सदश होते ह । 





श्रनुशीलनी, चभ्यासायं भ्रम । ६३ 


. एल५७९ प. (श्नुशीलनी, श्रभ्यासार्थं प्रभ) । 

1. गुभश्छश्०० 110460-70686 0ण६न्श्रमी बाक्काः; 7० 0४6 
० क्वमस्न्मसू षालिके; १० ४४४४ 760 पषणन्हस्म दरिद्रायः एए प 
सअणणश्छन्बअनया नार्य्या; एप ४1] एण्डप०पन्सम्बस्याः दिशः; ए पणंड 
क्षणन्अनया बालिकया; {० ४6 6४अन्पूल्वरस्या दिशि; थय कणणलन 
अन्याः शियः; 1६ 18 ४6 गपैशः ० छण :{6००06८्एष हि अस्माकं 
शिक्षकस्य श्रादेशः; (४२66 ए०प्फपलन्यो युवानः 8 {0 एणान्‌, 
चतसृभिः रमणीभि एण्यः धिपयडन्वत्वारि फलानि; एण ॥ ०8 
सत्वार्िशत्‌ बालकाः 079 ०४७ ४ शोपा अप्रतरपा5 0 66 
ध्णः००=विद्यालयस्य अ्र्टोदरशतम्‌ क्धात्राः; 00 ४४० पठण ए वण 
ण एणऽ्ातणनवेशालस्य पञ्चविंशातित्तमे ( पञ्चविंशे वा ) दिने; ० 16०॥1४ 
०्ण्छणन्दुशमः सर्गः; १९8 6०, कणन्ठनअष्टमोऽध्यायः; प1306 18 
{र (0 इणणः ) {ण४च्व्कस्ते पिताः फा 28 प्फ (णः ण्णः) 
णठ नाम; 1.9.९9 &७8४ ०००१6666 30 066 -{ 07 ण्ण += 
सवयि मे महाचू विश्वासः; "0 प्ण ( ०६ एणः ) पणौलत्तव मास्म 
0१ ०8 19906 =यूये विद्वांसः ए? त्वं विद्धाच्‌ । 

भ. ८--अजकल शंगरेज्ञो मे मध्यम पुरुष का पकवचन्‌ #1०४,.४४, 
५०७, 9056-का-प्रचलन बहुत ही कम है; 5००, ए०प्ण, 5०४ मध्यम पुरषं 
के एकवचन सथा बहुवचन मे साधास्तः. व्यबहत होते दँ! इसचिष्‌ 
आशय के श्रनुसार उणणन्त्वम्‌ बा यूयम्‌, ४० 5ण४्न्त्वाम्‌ ( त्वा) वा 


नू (बः), ऽणः 0 उ0ष्णडन्तव (ते) वा युष्माकम्‌ (वः), 
नि या युष्मा इस्यादि। = भ 


१. गुकश्षौ8 1०69 इणड्रऽ--त 5 2८८ ( विवयः). 0७ 
८ ४१0४ ( श्ुचातुराः ). 5 13. ४ ६07 ( प्राष्य ) १,07५ ( पुरुष ) 
गुण 18 ९८ (८ (श्र ) 70658 ( पर्ठछिद्‌ १, (णाऽ षठ) 15 ‰2व्‌ 
( दयालु ) 910. २४८ ` ( प्राज्ञ), गष 38 ४ 7९9 ( सुन्दर ) कषध] 
80 13 णफ़ १20 ( ्रातुष्छजी वा भागिनेयौ ). ग)8 21९06 क [भष्द्‌ 
( मूमिखर्डम्‌ ) १8 747८ ( ममर एव). गृपण¢ 8 8 7205 ( रमफीय ) 
2012 ( क्त्रम्‌ ). 607 ( आगच्छ ) ४० एण 11015 _( भषन्‌ ). एा५५ 
(कत्र ) ५08 50०. 8०7 ( जातः ) १ द ० ए ( निराश्रयाः ) 
6 फठ्‌ 979 प्ल) इय. इपपशङ 2 , 38 06 ०४० ( आदेश ) 
ॐ पर १९९९१०१. 6.78 0८2" ( अमी ) ४० शो. ` तत १६ ( श्रत्व ) 


€ उपक्रमणिका 1 


४6 कच्छपे 0८ ( आलेख्यय्‌), 8 मा 48 पलु 
( सहायः ) 10 ४ ( ्स्भाकम्‌ ) 17 त्णम, 33 णपा ग6णा पिचत्‌, 
गड 8 96 0690 ४906 10 (0८ ठ ग “० ( प्रात्र॑मशाय ), 
0४६38 ण्याः 095 75 2 (0 35 006.2052607.2 9]; कणं 
0886 07 280; 096 9 ४06 ९8 96008. 706 ण ०४४ 
( ददात्‌ ) 1८ (मद्यम्‌) ६४६ 0६ 018 अड 1018588. १6 प्प 
68 0 ४116 276860६ 00000. 116 अं जा त एषहएरण०5), 
1 ४6 0 ष कदम ग 076 [थण्, -806 15 पर (न 
ताहि, प्० ४78 क्रेणा 2 प्राह उलभृष््ठय 1४४8 णय फी 106 ? 

3. वषणणभर8 10० छण्हाशः-त्रन्यत्‌ जन्मः सा मे प्रियसखी; 
वयं सदा सुखिन करिमन्नेव नगरे तेषां निवासः; अनित्योऽयं प्ंप्तारः; 
एषो हि भगवान्‌ हरिः; सर्व्वस्य लोचनं शराद्धं यस्य नारृत्यन्व एव स 
ईश्वरो हि सर्व्वां लोकानां पालकः, श्वानदीनर्य यत्‌ जीवनं तद्‌ वृथा एक; 
मदाजनो येन गतः स एव पन्थाः; एकरिमन्‌ माते द्वी पक्षौ; वत्सरस्य दादश 
भासाः सष््विशततिनंक्षत्राणि; तवःग्याकरयस्याटमोऽ्यायो द्र्न्यः 

4. 0०४1800४ = रण्णतं6--पर्न्वाः- गालक्ताः; अन्यं फल; एषाम्‌ 
लतानाम्‌; सः ते मै च वचनं न श्रगोति; एषः जन्मः ते तनयस्य; हदं 
पुस्तकानि मै एव; कस्ते नामः ? व्वा सः.रक्षति यत्नेन मा सः द्र टि.निरन्ठः, 
पञ्चविंशतयः दिवसानि; सष्ठमः बाद्यणाः 

6, 1265179 6 64४8 ए०ए०ाभण 19583 त्‌ 8४४ 47060 
0०० ४9७९8 स्वं, विश्व; पूव्वं ४४ सव 76 तत्‌ 28 कणण्णा४, 
एग ठं #6 0106९९७९ च नाः कत्ल णऽं0ा5 168 #08§ 810 
0768976 ४6 71008 धात ण7087 {06 &§ 007, 

6. 1१५6 #16 §्प७ 6 7000908} 00588 00४6 88 १8००० 
91008 19 9]] ६16 हषण, । 

ग, 11906०० धा 8 [1४८७8 ज]1876 तें णल्माएड 19 06 १९०1०४- 
8107 0 9086 एषपण्ाजाण्ड, 

8, 0001910 06 {८80४ 0- सर्व्व, वः, नी, अम्‌, इमे, श्रमूः, 
के, तयोः 977 केयु 1 

9. @&{€ ५6 {अिणण०6 {गण ०८--सन्बस्मात, अस्म, अ्रमीभ्यः 
एषाम, तेष, पूर्वस्मिन्‌, येन, तैः, अमीषाम्‌, चत्षारः 9० श्रयः 


10. 480910810 996 60678 ग 6 80४9070 67818, 


अन्यय शब्द्‌, लिङ्ग, लील ङ्ग-भत्यय 1 ९५ 


अटर्यय शब्द्‌ 1 


{17वव्नाणश्णारड) 
जिन शब्दों के रूप मे लिङ्ग, तथा वचन के कारणः 


ङ भी परिवर्तन नहीं होवा, श्र्थात्‌ शब्द्‌ ज्यो फे त्यों रह जाते 
इन्दे अन्यय कहते हैः-( १ ); अन्यय शब्द्‌ के अन्त म स्थित 
^र' श्रौर ।सः के स्थान में विसम होता है, यथाः प्रातर्‌, अन्तर्‌ › 
स्वर , पुनर , उस , नीबेसं , शनैस॒ , बहिस्‌ , नमस्‌ , पुरस, 
युगपत्‌ , पथक्‌ , विना, छते, खयम्‌ , सायम्‌, वृथा, खषा, मिथ्या, 
सष, साद्धेम्‌, साकम्‌, श्रलम्‌, श्रथ, वम्‌, एव, नूनम्‌, धिक्‌; 
च, बा, तु, दि, भोस्‌, अथवा, प्र, परा, अप, सम्‌, नि, श्रव, छनुः 
निर, दुरः चि) शरधिः सु, उत्त्‌ ( चद्‌ ); परि, भ्रति, अभि, अति, 
अपि, उप, श्रा । क्रिया (घातु) के साथ योग दीने से श्रः से लेकर 
शराः तक बीस श्रव्ययों को उपसर्ग कहते ह । पाणिनि के 
श्रनुसार निस्‌, दुस्‌, मी ओौर दो उपसर्ग 
लिङ 
( ©€५€ ) | 
लिङ्ग तीन प्रकार के है-पुलिङ्ग (0९8००7१९); सखीलिङ्ग 
( एथ्णा7€ )- श्रौर ीवलिङ्ग ( ८०४४ ) । साधारणतः 
पुरुष-बोधक शब्द्‌ ` पुंलिङ्ग, - खी-बोधक शब्द खीलिङ्ग श्रौर जो 
शब्द्‌ पुरुष थवा स्नी-बोधक नदीं होते वे छीवलिङ्ग होते है 
- परन्तु बहुधा इसका व्यतिकम देखा जाता दै । 
स्नोलिद्ग-प्रत्यय । 
(एला ण्ा०€ ऽण73८७) 

(८१) “श्रदन्तादाप्‌ ; ईप गौरादिभ्यः ।” कुद अकारान्त 
पुलिङ्ग शब्द्‌ खीलिङ्ग मेँ ्राकारान्त च्रौर छु दी दैकारान्त- 
दहोजाते ह । - यथा, दोजति ट । ` यथाः स्व-स्व, स्थिररिथरा, _मबल-अचला, 

८९ सचा -तरिषु लिङ्गेषु सर्वा च निमकिघु । 
वचनेषु च ` सकेतु यज्ञ व्देहि ठदन्ययम्‌ ॥ 


<६ उपक्रमणिका । 


कराकर, वेश्यनवैश्या, शूद्रशट्रा, दट-टेडा; इत्यादि; वेष्णव- 
वैष्णवी, नद-नदी, हंस-दंसी, मृग-ख्गी; गौर-गौरी, ऊमा 
कुमारी, स॒न्दस-युन्दसी इत्यादि ( १) । श 

(२) खीलिङ्ग-विहित श्रा प्रत्यय परं रहमे से श्रक-मागान्त 
शब्द्‌ के कः के पूर्व॑वर्तो श्' के स्थान में ई दोता ह । यथा, 
नायक-नायिका, गायक-गायिका, पाठक-पाटठिका, पालक- 
पालिका, वालक-वालिका इत्यादि । 

(२) “जातेरखी विपयादय)पधात्‌” हय; गवय, मुकय, मयुष्य; 
मतस्य, इन जातिवाचक योपध शब्दों से भी शप होता हं जिसका 
ई रहता है । जातिवाचक अकारान्त पुंलिङ्ग शब्द ख्ीलिङ्ग में 
दीषे दकारान्त हो जाते हँ । यथा, मृग-षृगी, हंस-दंसी, सिंद्‌- 
सिंही, दयनदयी, व्रपल-वृपली, तट-तरी, मत्स्य-मत्सी (२), 
मनष्य-मनुपी, (२ ) इत्यादि । परन्तु जः प्रभरति करई-एक 
जातिवचक शब्द्‌ खीलिङ्ग में श्राकारान्त होते द । यथा, अ्रल- 
श्रजा, कोफिल-कोकिला, चटक-चटका, च्रश्व-परश्चा, मूषक- 
मूपिका इत्यादि । 

(४) चतुर्थं प्रभुति पृरंवाचक शब्शौँ फे उत्तर स्रीलिद्ध 
^" होता है । यथा, चतुर्थ-चतुर्धी, पच्चम-पच्चमी, पष्ठ-पध्री 
इत्यादि । - 

(५) जिन शब्दों के अन्त मे मत्‌ थवा चत्‌ रहता दै, 
खरीलिङ्ग में उनक्रे उत्त “द” होता दै । यथा, बुद्धिमत्‌-बुद्धिमतीः 
श्रीमत-श्रीमती, भक्तिमत्‌-भकतिमतो, वलवत्‌-बलवती, लनावत्‌- 
लन्नावती, विद्रावत्‌-विश्चावती, गुवत-गुणवती इत्यादि । 

(£ ) जिन शब्दों के श्चन्त मेँ श्रत्‌ रहता दै, सख्ीलिङ्गमे 

उनके उत्तर प्रायः “द होता है; ओर उनमें से कं शब्दों 


(¢ (२ श्ीलि ङ्ग प्रव्यय दो दै-खा (श्राप) श्रीर ई ( प्‌) 


सीलिङ्ग-अत्यय €७ 


के श" के स्थान मे “न्त्‌? होता है । यथा, रुदत्‌-रुदती, इव्वत्‌- 
$व्वती, गृहत्‌-गह्ती, द्विषत्‌-द्विषती, गच्छत-गच्छन्ती) तिष्ठत्‌- 
"तिष्ठन्ती, पश्यत्‌-पश्यन्ती, पतत्‌-पतन्ती, शत्यत्‌-कत्यन्ती, बदते- 
वदन्ती, गायत्‌-गायन्ती) ध्यायत्‌-घ्यायन्ती इत्यादि] . 


(७) जिन शब्दों के अन्त म इन्‌ रहता दै, खीलिङ्ग में उनके 
उत्तर “& होता है। यथा, कमंलिनू-कमलिनी, मालिन्‌- 
-मालिनी, मानिन्‌-मानिनी, शुभदायिन-शुभदायिनीः मनोहारिन्‌- 
मनोहारिणी, मेधाविन्‌-मेधाविनीः मायाविन्‌-मायाविनी इत्यादि 1 


(८) श््यस प्रत्ययान्त शब्दों के उत्तर ` सख्ीलिङ्ग मे द 
दता है । यथा, पापीयक्ष-पापीयसी, गरीयक्ष-गरीयसी, लघीयस- 
लघीयसी इत्यादि 1 


(€) जिन शब्दो के अन्त मेँ (मयः, कर) श्वरः, टश 
परशृति रते है ख्ीलिग मेँ उनके उत्तर प्रायः दै होता दै । 
-यथा, सृन्मय-मृन्मयी, दयामय-द्यामयी, श्रथेकर-अथेकरी, यश- 

स्कर-यशस्करी, निशाचर-निशाचरी; सहचर-सहटचरी, याटश- 
न्यारशौी, तादृश-तादृशी इत्यादि । 


(१०) जिन विशेषण शब्दों के अन्त भ हस्व उ रहता दै" 
सख्ीलिग मेँ उनके उकार के. परे विकल्प से “ई होता है । 


यथाः मृदु-मृदधी, मदः; साधु-साष्वी, साधुः; गर-गुर्व्वी, गुरुः; 
लघु-लघ्यी; लघुः इत्यादि । 


(११) जिन पुंलिङ्ग शब्दों के श्रन्त भँ कार रहता है, 
खीलिङ्गमे उनके छकार के परे प्रायः %& होता है। यथा, 
व धावृ-धात्री, जनयिवृ-जनयिन्नी, भ्रसघित्र-प्रसवितरी 
इत्यादि | 


&८ उपक्रमणिका ।` 


कारक ( ८&ऽ€ ) 1 
क्रिया के साथ जिसका चन्वय होता ईं ( चरथ सम्बन्य 
रहता है ) उसे कारकः कदते हँ (१) । कारक दः प्रकार के 
यथा-कन्ता, कम्मं, करण, सम्प्रदान, चपादानः, श्रधिकरण। 
१। कृत्तां ( 1००9४१९ ) 1 
जो काम करे बह कत्वां ई (२) । कन्त वाच्यके कर्तां में 
प्रथमा विभक्ति दती दै। यथा, वालको रोदिति ८ बालक रोता 
है ), मृगो धावति (गग दूौडता ई), भृगौ धावतः (दो रग ददप 
ह), मृगाः धावन्ति ( बहृतसे ग्ग दौढते ई) 1 
२। कम्मे ( 40688156 0 001९0१6 988 ) | 
जो किया जावै, जो देखा जावे, जो शवाचां जावे, जो पिया 
लावे, जो दान दिया जावे, जो स्पश श्ना जावे उन सर्वो 
को कम्मेकारकर' कदते दँ (३) । कम्मकरारक मेँ द्वितीया विसक्ति 
होती इ। यथा, षरं कयेति (वर वनाता द), चन्द्र 
पश्यति ( चन्द्रमा को देखा ह), श्रत्नं भुखक्ते ( ्चन्न खाता 
हे), -द्ग्धम्‌ पिवति ( दूध पताह), धनं ददाति (धन देता 
हे); गात्र स्णशति (शरीर स्पशं करता दे); श्रं जयति 
(शत्र को जौत्तता द); शालम्‌ श्रवत (शरान्न पदृताहं); 
पुष्पं चिनीति (एल तोता द॑ ) गुरं प्रच्छति (रुरु पे 
पद्ता दै ); प्रासं गच्छति ( गोव को जाता द ) इत्यादि । ` 
३ । करण ( 1611177168} (1256 ) 1 र 
लिससे च्छया निष्पन्न होती है उसे “करएकारकः कते ह 
(४) । करणकारक मेँ ठतीया विसक्ति दाती ह । यथा, हस्तेन 
गृहाति (दाय से अदण करता ६), चक्षृपा पश्यति (नेत्रसे 
देखता दै ), दन्तेन चवैयति ( दत से चचाता ह); देशेन 


(१) क्रियान्वयि कारकम ¡ (२) क्रियासम्प्ादक्तः कर्ता । 
(३) किषयाक्रान्तं रम्भं । (४) साधकतमं करणम्‌ । 


` , कारक । €<: 


ताढयति ( दरुड से ` ताडना करता है ); जलेन श्चन्निं निरा पयति 
(जल से श्राग दुफाता है )। 
% 1 सम्प्रदान ( 28178 0258 ) । 
जिसको कोई वस्तु दी जाय उसको “सम्पदानकारक' कटृते दै 
(१) । सम्प्रदानकारक मेँ चतुर्थौ विभक्ति होती है । यथा; दरिद्राय 
धनं दीयताम्‌ ( दरिद्रं को धन दो ); दीनेभ्यः अन्नं ेददि, (दुखियों 
"को यन्न दो ), महयं पुस्तक देहि ( सुमे पुस्तक वो ) । 
५ । अपादान ( 40129 ९९ (8.86 ) 1 
, जिससे को वस्तु अथवा जीव चले, उरे, प्रहण करे श्रथवा . 
खतयन्न हो उसे शश्रपादानकारक' कहते ह (२) । अपादान कारकर्मे 
पञ्चमी विभक्ति दोती दै । यथा, ` इन्तात्‌ पत्रम्पतति ( वृक्ष से पत्र 
गिरता है ), व्या्ाद्‌ विभेति (व्याघ्र से डरता दै), सरोबराद्‌ 
जलं गृहयाति { तालात्र से जल केता है ), दुग्धाद्‌ धृतेमुपद्यते 
( दूध से घी उतपन्न होता है ) । 
ध ६ । अधिकरण ( 1008४76 (1988 ) । 
क्रिया का जो ्राधार (३)-है उसको "अधिकरणकारक (४) 
कहते हे । अधिकरणकारक में सप्रमी विभक्ति होती दै । यथा, 
शय्यायां ते (विच्धौने पर सोता है); आसने उपविशति ( आसन 
पर वेठता है), गृहे तिष्ठति (घर में रहता दै ), दुग्धे माधुस्येमस्ति 
( दृध मेँ मधुरता है ), कलशे जलमस्ति ( कलसे मे जल है ), 
तिलेषु तैलमस्ति ( तिलो मेँ तेल. दै ), पात्रे दुग्धं स्थापयति 
-( बरतन में दुध रखता है ), वपासु दृष्टिमेवति ( वषांकाला में दृष्टि 
। (१) यरमे दानं सम्प्रदानम्‌ । (९) यत्तो विष्षोऽपादानमर्‌ ( निससे 
्रलग होता दै उसे “श्रपादान" कहते द )। (३) आधार दीन प्रकार ॐ टोते 
द 1 यथा, देकदेशिक--वने बसति (बन कँ एक देश मे वसता है), वेषयिक-- 
विद्यायामुणगः ( धिदा के विषय मे अरज्ुराग), श्रभिन्यापरक्र-तिजेषु 
तंलमस्ति ( तिलो ॐ समी स्थान मेँ तेल टै)! (४) ्राधासोधिकस्णम्‌ 1 


१०० उपक्रमरिका । 
होती है), रात्रौ चन्द्र उदेति (रात्रि में चन्द्रमा का उद्य 


होता है )। 





विभक्तिनिणणय। 


( ©४56-6०47785, ) 
प्रथमा विभक्ति ( 16 78! @86-670706) । 

१। “कर्तरि प्रथमा 1" कततुवाच्य के कत्तं मेँ परथमा विभक्ति 
ष्ोती है । यथा, वालकः क्रीडति ( वालक चलता ए, 1/९ 
1007 प्रभु ० 76 [श्ा०६& ) । रामो गच्छति ( रामं जाता £, 
271 ६0९8 07" 26 &००& ) 1 

२। “जक्तं कम्म॑शि प्रथमा ।” कर्मवाच्य के कम्म मे 
श्रथमा विमक्ति दोती ६। यथा; मया चन्द्ोदश्यते ( मुमषे 
चन्द्रमा देखा जाता है, 706 000 28 इला, 07 15 तह 
869 ए 16 ) 1 

३। “सम्बोधने प्रथमा।” सम्बोधन में प्रथमा वरिमक्ति 
होती ह । यथा, हे पितः, दे भ्रातरी, दे पुत्राः । 

¢। लिङ्गां श्चभिधेयमात्रे वा प्रथमा।” जदं कम्मेपद्‌ 
क्रियापद प्रश्ति नदीं रदते, केवल किसी वस्तु श्वा व्यक्ति 
कावोध करानेफेलिए श्ब्दका प्रयोग करिया जाता दं बदँ 
घस शब्द के उत्तर प्रथमा विमक्ति दोती है । यया, वृ्तः, लता, 
पुष्पम्‌; गिरिः, नदी, जलम, रामः, सीता, नर राजा, गृहम्‌+ 
पुस्तकम्‌, श्नम्‌, चखम्‌ इत्यादि । । 

५। ्रज्यय योगे च प्रथमा" इति प्रति कर्षक 
च्मस्यय शब्दं के योग मे मी प्रथमा विमक्ति दवी है। वरया; 
पुरा दशरथ इति ख्यातो राजा श्रासीत्‌ ( पराचीन समच मँ दशरथ 
नाम करे राये); करसिमंशिद्रने भासुरको नाम सिंहः प्रति- 
.वसनि स्म ( किसी वन मे भायुरक नाम का सिह रहता या)। 


विमक्तिनिणय । [र १०१ 


द्वितीया विभक्ति (1८ 866०"त्‌ (1886-8 778) । 

१। “कम्मैि द्वितीया ।५ कत्तु वाच्य के कम्मे मे द्वितीया 
विभक्ति होती है । यथा, स पुष्यं चिनोति ( वह धूल तोढता दै 

 प्र९ एण्य ##€ 06), चहं जलं पिवामि (मै जल पीता ह 
¶ दपणः सलः) | 

२1 “कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे!” व्याधि श्रथ मे कालवाचक 
श्र सार्मवाचक शदो के उत्तर द्वितीया विभक्ति होती है क्रिया 
का त्यन्त सयोग होने पर । यथा, कालवाचक--दिवसमुपवसति 
(दिन मर उपवास करता है ), क्षणम्‌ शपेत ( कणभर ठहरा 
ह); मार्गवाचक- क्रोशं गिरिः स्थितः ( पाड एक कोश तक 
अवस्थित दै ), स योजनं शूत्येनानुगतः ८ एक योजन तक नौकर 
उसके साथ गया ) । 
` ३। धिक्‌, प्रति प्रति & करईएक शब्दों केयोग मेँ द्वितीया 
विमक्ति होती दै । यथा, पापिनं धिक्‌ ( पापी को धिक्कार द, 
१९ ण)0प #06 शंपपालः); कृपणं धिक्‌ (कृपण को धिकार ह); 
शरो ! मां प्रति खद्यो मव ( हे रुर, सुपर कृषा कीजिये), दीनं 
प्रति द्या उचिता ( गरीब पर द्या करनी उचित दै ) । 

४। “क्रियाविशेषणे च ।° क्रिया के विशेषण मेँ द्वितीया 
विभक्ति का एकवचन होता है श्नौर छोवलिङ्गः के सदृश रूप होता 
है । यथा, . शीघ्रं गच्छति ( शीघ्र जाता है), सत्मरं धावति 
(तख दौढ़ता दै ), मधुरं हसति ( मधुरता से ्है्तता द ) । 

तृतीया विभक्ति ( 116 गुग97त @88छला ताद ) । 

१। “तृतीया करणे ।" करणकारक मे ठतीग्रा विभक्ति होती 

प्रति, अलु, धिक्‌, निकषा (प्ट), समया (0प७४), अन्तस्‌ ( 58- 
७७ ), अन्तरे ( रः ४०४६ ), इन शब्दों के ( प्रस्यदुधिदूनिकषा- 
समयाम्वरान्वरेण ) श्नौर अभितः ( ^४०प०१ 07 ५०४१8 ), परितः 
(40८००), सर््ब॑तः (एर€परण0०९)) उभयतः (07 0000105 8768), इन 
शब्दके पोगमें (कभिपरिस््वोभियस्तसन्ते) द्वितीया विमक्छि होतीरै। 


*१०२ उपक्रमशिका । 


है । यथा, हस्तेन गृहाति ( हाथ से ग्रहण करता है, 
श्णोति (कान से सुनता दै ) । 


२। “अनुकर कत्त॑रि दृतीया ।” कर्मवाच्य श्रौर भावत्राच्य के 
कत्त मे ठतीया विसक्ति होती है। यथा, कर्म्मवाच्य-मया 
चन्द्रो दश्यते (मुभसे चन्द्रमा देखा जाता है); राज्ञा धनं दीयते 
(राजा से धन दिया जाता है) । भाववाच्य--तेन गम्यते ( ब्रह 
जाता दै), तैः स्थीयते (उनसे रदा जाता दै अर्थात्‌ पे रहते दै) । 


२। सदह, साकम्‌, साधम्‌, अलम्‌ ( निपेषार्थवोधक ), किम्‌ 
इत्यादि करईएक शब्दों ॐ योग मँ दृतीया विभक्ति दती है। 
यथा, रामो लक्षणेन सह वनं जगाम (राम लक्षण के साथ वन 
गये ये); केनापि सार्द्ध विरोधो न कर्तन्यः (किसी के भी साथ 
विशेध करना उचित नहीं दै ), विवादेन अलम्‌ ( विवाद से 
- प्रयोजन नहीं है ), कलदेन किम्‌ ( कलह से क्या प्रयोजन ह ¶); 
कोऽथः कलदेन ( कल से प्रयोजन क्या है १ ) 1 


४ । उनाथेक शब्दों के & योग में दृतोया विभक्ति होती है। 
यथा, एकेन ऊनः ( एक कम ), विद्यया दीनः ( विद्या से हीन ), 
्रहंकारेण शल्यः ( अरहंकार से रदित), पापिन रदित 
(पाप से रदित्त)। 

५। “भ्रह्त्यादिभ्यस्दरतीया 1” स्थलविशेषमें प्रति प्रति 
करेएक शब्दों के उत्तर श्रौर जो शब्द क्रियाविशेपण का ग्रथ 
प्रकाश करते है उनके उत्तर वृतीया विभक्ति होती दै। यथा, 
प्रत्या चारः ( प्रकृति से सुन्दर ), सभावेन सरलः ( स्वभाव से 
सरल), जात्या ब्राह्मणः (जाति से ब्राह्मण) । 


$ सहार्थः ऊनवारयप्रयोजनाधंश् (सार्थक तथा ऊनार्थ, धारार्थक 
पनीर प्रयोलनार्धक शष्ठ के थोग भे ठृ्तीया विभक्ति दोठी.दै ) । ` ' 


विभक्तिनिशेय । १०३ 


चतुर्थीविभक्ति ( ७ ए0४ण# 0886-हाका०६ ) । 

१। “चतुर्थ सम्प्रदाने ।” सम्परदानकारक मेँ चतुर्थी 
विभक्ति होती दै । यथा, दरिद्राय धनं ददाति (दर््रिको धनं 
देता है, (768 06 ४0 ##8 {000 पक ) | 
“` २। निमित्त छथ मे ( ताद्य ) श्रौर नमस्‌ शब्द्‌ के योग 
मे चतुर्थी विभक्ति होती है । यथा, दानाय धनोपाजनैनम्‌ ( दान 
के निमित्त धन्‌ का उपाजन है). परोपकाराय सतां जीवनम्‌ 
{ परोपकार के जिए साधुश्रों के जीवन); गुरखे जमः (गु 
को प्रणाम ), पित्रे नमः ( पिता को प्रणाम ) । 

. पञ्चमी विमक्ति (6 1141 (1956-1 ) ] 

१1 “अपादाने पच्चमी ।° ्रपादानकारक मे पच्चमी विभक्ति 
होती है । यथा अश्वात्‌ पतति ( घोड़े से गिरता है, गृह्यात्‌ 
-गच्छामि ( घर से जाता हरं ), अलात्‌ उत्तिष्ठति ( जल से उठता 

) 07868 7011 पर्थाः ) । 

२1 “ल्यब्लोपे पञ्चमी 1” यप (ल्यु ) प्रत्ययान्त पद्‌ के 

चप्रयोग भँ गम्यमान ल्यप्‌ प्रत्ययान्त के कसे शौर अधिकरण 
-वाचक से पञ्चमी विमक्ति होती दै ! यथा, वृक्तात्‌ चन्दर पश्यति 
“ृक्षमारदय पश्यति" (दत्त. पर चट्‌ कर चन्द्रमा को देखता ह), 
श्रासनात्‌ पश्यामि “आसने उपविश्य पश्यामि” ( शरासन पर 
चेटकर देखतां हूं ) । +" 
: ~ ३। ^पञ्नमी . विमक्ति” दो अयवा श्नेकों मसे एकका 
उत्कषे वोध दोने से निष्ट के उत्तर ` पञ्चमी विभक्ति होती है 1 
न्यथा, धनात्‌ विद्या गरीयसी (घन से विद्या अच्छी है), माथुरः 
पाटकिपुत्रकेभ्यः चन्यतुराः ( मथुरा के रहनेवाले पाटलिपुत्र के 
रहनेवारलो से धनशाली ह ) । -. . क 

४.। “्न्यारादितरतेदिक्ढहा्त्तर पदा लजादियुक्त 
श्रन्या्ेः ।” श्नन्याथंक ` { अन्य, इतर, भिन्न इत्यादि ) शब्दों के 
-योग भँ पञ्चमी विभक्ति होती है । यथा, मि्ाद्न्यः न परित्रातुं 


४५ 


समथः (मित्रक छोड कर श्रौर कौन वचा सकतादै ), घटः 
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पटात्‌ इतरः ( घट पट से श्रलग है); इदमस्मात्‌ सिनम्‌ ( यह 
से भिन्नदै)। 

५। “वहिराराद्मश्तिभिः 1" वदिस, श्मारात्र प्रभति, इन 
शब्दों के योग मे पञ्चमी विमक्ति होती रै। यथा, गृहाद्‌ वदि 
{ घर से वाद्दर ), श्राराद्‌ वनात्‌ ( वन के समीप ), जन्मनः प्रभृति 

( जन्म से लेकर ) | 

६। “हेतौ तृतीया च ।” हैतु (कारण) श्रथ मे पञ्चमी श्रौर 
तृतीया विभक्तया होती है । यथा, दर्पात्‌ दर्पेण वा शूत्यति 
( दपं के हेतु नाचता दै ), भयात्‌ भयेन वा कम्पते (डर से कँपता 
है); क्रोधात्‌ कोधेन वा ताडयति (क्रोध से पीडित करता दै); 
दुःखाद्‌ दुःखेन वा रोदिति दुःख के कारण रोता ई) । 

७ । “तेयो द्वितीया च ।” ऋते शब्द के योग मेँ पद्चमी 
शौर द्वितीया विमक्तियोँ दोती द । पाणिनि ॐ मत मेँ केवल पश्चमी 
ही होती है ! यथा, श्रमात्‌ श्रमं वा ते विद्या न भवति ( श्रम न 
करन से विद्या नदीं होती), धमात्‌ धम्म वा ते सुखं न भृवति 
(ध्म न करने से सुख नहीं होता ) 1 

८। ५ परथग्विनाभ्यां द्वितीयावरृतीये च ।“ प्रथक्‌ रौर विना 
शब्दों के योग मेँ पच्चमी तथा द्वितीया श्रौर इतीया विभक्तियाँ 
हयोती द । यथा, चैत्रात्‌ चच चेत्रेए चा प्रथक्‌ ( चेत्र से प्रथक्‌ ), 
श्रमात्‌ श्रमं श्रमेण चा विना किमपि न सिध्यति (बिना श्रमकेङ्च 
भी सिद्ध नदीं होता ), विद्यायाः विद्यां विद्यया वा विनाव्रया 
जीवनम्‌ (विद्या के विना जीवन व्रथा है); पापात्‌ पापं पापेन वा 
विना दुःखं न सवति (पाप के विना दुःख नदीं होता ) । 

पष्ठी विभक्ति ( (16 8311 0086-धात70् ) । 

१ । पष्ठी सम्बन्धे !” सम्बन्ध में पष्ठी विभक्ति होती है । 
यथा, मम हस्तः (भेरा दाय), तच पुत्तः (तेरा पुत्त ), नयाः जलम्‌ 
( नदी का जल ), धृक्तस्यशाखा ( चकत को शाखा ), प्रमोपदेशः ` 
(भ्रमु की आज्ञा) 


विभक्तिनिशंय । १०५ 


२। “कत्तकम्मैणोः कृति }” करक कृत-अत्ययों के योग 
| मे कता रौर कम्म मे षष्ठी विभक्ति होती .है ¡ यथा, सिशोः 
¦ शयनम्‌ ( शिशु का शयन ), अरस्य गतिः ( शश्व का गमन)" 
, अुखस्य भोगः (सुख का मोग), धनस्य दाता (थन का देनेवाला).1 

३ । ुल्यारथस्तीया च!” वुल्यार्थेक ८ सम, तुल्य, समान्‌#. 
सहश इत्यादि ) शब्दों के योग मे षष्ठी श्नौर तृतीया विभक्ियां 
होती है । यथा, विद्यायाः विद्यया बा समं धनं नास्ति ( विद्या के 
समान धन नहँ दै), विनयस्य विनयेन तुल्यो वा णो नास्ति, 
{ विनय के तुर्य गुए नदीं द ) । 

४ 1 "दूरान्तिकार्थैः पञ्चमी च ” दूराथं श्नौर अन्तिका 
शब्दो के योग मे षष्ठी शौर पञ्चमी विमक्तियाँ होती दै । यथा, 
दरं ग्रामस्य रामात्‌ वा (गामे से दूर); च्रन्विकं नगरस्य नगराद्‌ 
वा { नगर के समीप )) 9 

सप्तमी विभक्ति ( 116 86९७१) (0988-91010 } । 

१ 1 “सप्तम्यधिकरणे 1 अधिकरणकारक मेँ सप्तमी विभक्ति 
होती है। यथा, गृहे तिष्ठति ( घर में रहता दै ), नयां स्नाति 
(नदी में लान करता है ) । च 

२। भावे सप्तमी (१) ।» जिसकी क्रिया के काल-से ्चन्य 
क्रिया का काल (समय) निरूपित होता है उसके उत्तर सप्तमी. 
विभक्ति होती है (२) 1 यथा, सूरये उदिते स गतः ( सूर्यं के उदय 
होने परे बह -गया), रजन्यां प्रभातायां ते प्रस्थिताः (रात्रिके 
प्रभात टन पर वे गये )। । 

३। एक प्रकार की ्ननेक वस्तु ध्थवा व्यक्लियों मँ से एक 
को निर्धारित ( निय } करने को निर्धारण कहते है ˆ _ 

( १) थस्य च भवेन मावलक्षयम्‌ 1 

(२) गअगरेजो मे जाँ ०प्णाण४४१० &9:01प९ होता है संस्कृत मेँ 
वरहा “भावे समी” (1009098 4050168) होता है; नेसे, 7९ ऽ 
वणप 5४, (४जए ७6 0० 05--स्वावसतं गते ते गृहं जग्मुः । 
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धयतश्च निद्धरणम्‌ (१) ।" लिनमें से निद्धीरण किया जाता 
दै, उनके उत्तर सप्तमी श्रौर पष्ठी विभक्तियो दोती है । यया, 
पव्वैतेपु पर्वतानां वा हिमालयः श्रेः ( पर्व॑तो मं हिमालय 
श्रषठहै ), कविपु कवीनां वा कालिदासः श्रेः ( कवियों भ 
कालिदास श्रेष्ठै ) 

£ । «प्री चानादरे ।” नाद्र का बोध होने से जिसका 
श्ननाद्र होता रै उसके उत्तर सप्तमौ वा पष्ठी विभक्ति होती 
{२)1 यथा, रुदति शिशौ (रुदतः शिशोः ) माता जगाम 
(शिष्युयोदीरहा या, माता चली गयो )। 

26८७९ ५. 
( अनुशीलनी, च्रभ्यासार्थं प्रशच ) । 

1. प्र 1४6 7 न्मा सिद्धार्थं प्रथमा ? ४४ 06 19706 115 
१6 2 ४ 0206 प्ण 6 01 1 

१. 1018 81००608 †० [प ४66 (६) उक्त कम्मि प्रथमा, 
(1) श्रदुक्ते कचरि वृ्तीया, (५) ठादथ्य चतुर्थी, ८०० (2) स्यन्लोपं पञ्चमी । 

9, अ०6 01] 69० ७005 0० प्र6 19०0९०५6 न कणित 
द्ितीया विभक्ति 78 ४४८१. 

4. प 0० णण प्णतलाऽ णत 1४ (४) प्रकृत्वादिभ्यम्तृतीया, 
(1) श्रपेक्षाय पञ्चमी, (2) मावे समो, (0) यतश्च निद्धरिणम्‌, 020 (9 
पष्ठी चानादरे १ &¶ ०६४८० 71नइ ० 61० 

9. प ०४५6-०0ताण६8 (विभक्ति) 928 पञत्तव पामाही #6 


{0000006 © 6 पणत हेतु, ऋते, पृथक्‌, विना, सम, तुल्य, समान 
27 सरश ? 


6. 40५८0४7 णः ४6 = ०059-600108 1४ 6 प्रणता 
भ०7७---कुम्भकारिया घटः क्रियते, स'मासं व्याकरणमधीते, सः सकोपम्‌ 
आह, कोऽथः कलेन, स॒ कोन गच्छति, परोपकाराय साधूनां जीवनम्‌, 
स प्रासादाद्‌ चन्द्र पश्यति । 

(१) इस नियम को “निद्धरिणे पष्ठी सछठमी च" भौ कदते दै । 

(२) एसे 1,0०0५ ० 66१० 415०1०६० कते है । 


विशेष्य शौर विशेषण । ९०७. 


¶. 0० ष्म--प्रमो मम प्रसि सद्यो मष 1 स वेगाद्‌ धाति । सस्वरो 
गण । पिता पुत्रस्य सह नररं गर्हति । पितरं नमः। पापस्य ऋति दुःखं 
म्न भवति } यदनस्य विना विद्यां न मवति 1 


विशेष्य श्नौर विशेषण । 
` ( प्रिणणछ > ‰१}€४र€ ) 1 

१1 जिसके द्वारा केवल किसी वस्तु बा जीव का वोध 
होता दै इसको विशेष्य पद कते है । यथा, गृहम्‌, जलम्‌, 
वक्त, लता, नौका, वदम्‌, पुस्तकम्‌, प्ध्वौः चन्द्रः, सूयः, 
-नकतत्रम्‌, शिशुः इत्यादि । । 
. २। जिसके यरा विशेष्य का गुण या श्रवस्था प्रकाशित 
होती दै उसको विशेपण पद कहते ह ! विरोषण प्रायः विशेष्य के 
पदले रहता दै । यथा, नूतनं गृहम्‌, निम्म॑लं जलम्‌, फलवान्‌ 
न्तः, धार्मिकः पुरुपः; पुष्पिता लता, भम्रा नौका 

३। कछ विशेष्य शब्द्‌ पुंलिङ्ग ( 10986717116 }; कुच 
-खीलिङ्ग ( ए्णणा५९ ) चनौर छु . छीवलिङ्ग (नपुंसकलिङ्ग) 
( पल्णथः ) होत है । विशेष्य शव्द का जो लिङ्गो प्रायः बही 
लिङ्ग विशेषण शब्द-का मी दोता दै । यथा, सुन्दरः शिशुः 
सन्दरी कन्या, सुन्दरं गृहम्‌; ` उञ्ज्वलः शशी, उञ्ला 
दीपशिखा, उज्ज्वलं नक्षत्रम्‌; बुद्धिमान्‌ पुरषः, दुदिमती खी; 
-निमेली बुद्धिः निम्मेलं जलम्‌ । 

£ । विशेष्य पद्‌ जिस वचन का रहता है विशेपण पद्‌ 
-मी परायः उसी वचन का होता है, अर्थात्‌ विशेष्य.पद्‌ एकवचनान्त 
होने से विशेषा पद्‌ भी एकवचनान्त होता है; विशेष्य पद्‌ 
द्विव्चनान्त दने से विशेषण पद्‌ भी द्विवचनान्त होता है, श्रौर 
विशेष्य पद्‌ वहवचनान्त होने से विशेषण पद्‌ भी व्वचनान्त 
शोता दै ! यथा, वलवान्‌ सिद्टः, वलवन्तौ सिंहौ, बलवन्तः 
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सिददाः; वेगवती नदी, वेगवत्यी नयौ, वेगवत्यः नयः; निविढम्‌' 
चनम्‌, निव्रिडे वने, निविडानि वनानि । 

५) विशेष्य पद्‌ कौ जो विमक्ति होती है प्रायः वदी विभक्तिः 
विशेषण पद को होती दै । यथा, सुन्दरः शिशुः, सुन्दरं शिशुम; 
सुन्द्रेण शिशुना, सुन्दराय शिशवे, सन्दरात्‌ शिशोः, सुन्दरस्य 
शिशोः, सुन्दरे शिशो, निम्भेल्तं जलम्‌, निम्मेलेन जलेन, 
-निम्मेलाय जलाय, निम्पंलात्‌ जलाद्‌, निम्मेलस्य जलस्य, 
निम्म॑ले जले | 

६। एकोनविंशति से लेकर नवनवति तक सवर संख्यावाचक 
विशषण शच्द एकवचन में ज्यवट्रत होते ह, विशेष्य के लिङ्गः ध्र 
वचन के अनुसार इनका कद्ध भी परिवत्तेन नहीं होता । यथा, 
एकोनविंशति गजाः, विंशति नद्यः, एकर्विश्नति फलानि). 
चत्वारिंशत्‌ नराः, चत्वारिंशत्‌ लियः, चत््रारिशन्‌ गृहाणि । 

७ । श्त, सदस संख्यावाचक विशेषण शब्द्‌ सदा छीवतिद्ग- 
के एकवचन मेँ व्यवदत होते ह, इसलिए विशेष्य फे लिङ्ग श्नौर 
वचन के कारण इनका कर्ं भी परिवत्तेन नदीं दौवा । यथा, 
शतं नराः, शतं नाय्यैः, शतं मित्राणि, सहस्रेण पुरुपः, सदसस 


सीभिः, सदसे नेत्रैः । 


तिडन्त प्रकरण । 
१।मू, स्था, गम्‌, दृशु पशृति को वातु" कहते ह । एक 
एक धातु से एक-एक क्रिया सममी जाती दै। धातु के उत्तर 
जो विसक्रियँ होती ह उनको "तिङः कहते हँ । इसि 
क्रियावाचक पद्‌ को तिडन्त पद्‌ कहते द । 
काल ( 7€7056 }) । 
२। जिस समयमे क्रिया निष्पन्न दोती ह उसे काल (गृ्ऽथ" 
कते दै । काल तीन है वर्तमान, श्चतीत (भूत), योर भविष्यत्‌ । 





कमेक क्रिया । १०९. 


जो उपस्थित है, वह वत्तेमानकाल _( 1658 गू!6086 ) है । 
यथा, पश्यति (वह्‌ देखता है), पश्यामि (जँ देखता हूं) । , जो गत 
होगया वह्‌ श्रतीतकाल्ल (7299 ७08९) है । यथा, ददशं (देखा) 
देखा था ), चकार (किया, कियाथा)। जो होने वालाहे 
उसे भविष्यतकाल ( एप 7७88 ) कते ह । यथा, 
गमिष्यामि ( मै जागा )» करिष्यामि ( म करूंगा ) 1 
वचन ( षण्णा ) | 
३। क्रिया के तीन वचन होते द--एकवचनः, द्विवचनः; 
चहुवचन । एकवचन से एक की, द्विवचन से दो की, श्रौर बहुवचन 
सेदोसे अधिक की क्रिया समभी जाती रै । यथा, गच्छामि 
(भँ जावा हू); गच्छावः ( हम दोनों जाते हँ ), गच्ामः ( दम 
जाते है ); गमिष्यसि ( तुम जाश्नोगे ), गमिष्यति (बह जायेगा); 
गमिष्यतः (वे दोनों जायेगे); गमिष्यन्ति (वे जाये) । 
- पुरुप ( ८680 ) 1 
४। प्रथमपुरुष (धभत 65070), मध्यमपुरुष ( 86609 
61800 ), श्रौर उत्तमपुरुष ( 8 ला50.) मँ धातु के 
उत्तर भिन्न भिन्न विभक्तयो होती हे; इसलिए क्रियावाचक -पद्‌ 
भिन्न भिन्न होते दै । श्रस्मद्‌ शब्द से उत्तम पुरुष समा जाता 
दै, युष्मद्‌ शब्द से मध्यमघुरुप सममा जाता है; . इनके सिवाय 
ओर सव शब्दों से प्रथमपुरुष सममा जाता है । यथा चहं 
गच्छामि (म जाता हूं ), त्वं गच्छ॑सि ( तू जाता दै), राजा 
गच्छति (राजा जाता दै ) । युष्म॑द्‌ शब्द्‌ के सदृश श्रथ होने पर 
मौ भवत्‌ शव्द से प्रथमपुरुष समा जाता दै । यथा, भवान्‌ 
गच्छति ( आप जातेर्है ) | व 
` अकमक क्रिया । 
,  (कणढणञप्रर्ट छल). 
५। जिन क्रियाश्नों मे कम्मेपद्‌ की श्रावश्यकतता नहीं है 
उनको अ्कम्मेक अथोत्‌ कम्मे शत्य क्रिया कते है१ यथा, हं 


११० उपक्रमणिका । 


तिष्ठामि (रै रहता ह), शिष्टः शेते (वना सोता दई), श्रग्रो 
धावति ( धोड़ा दौढतां ई ), नदी वदेते (नदी दती है )। 
[ > 
सकर्मक क्रिया । 
(सिध्मा ४न).) 

६। जिस क्रियाके सार कम्मपद्‌ दो उसको सक्रममैक 
रथात्‌ कम्य रिया कदरे दै । यया, गुरः िष्यमुपदिरति 
(र शिष्य को उपदेश देवा हं), रामः रावणं जवान (रामने 
रावण का माना ) |. 

कालवोधक दश लकार (१)। 
(वर्णाष्प््णाठ्‌] ० (णपुपुमग्णभ ग्€पाणठत्ठणः,) 

वसैमानकाल में वातु के उत्तर लट्‌ लकार होता दै 1 श्रतीतः 
( भूव ) काल मे धातु क उत्तर लड्‌ ग्रीर लिट (२) लकार दते 
ह । भविष्यतकाल म ,धाठु > उत्तरे लट (2) लकार दवा द । 
्रुङ्ञा, नियोग, निमन््रए, श्तुरोध, पाथना निक्ञासा प्रति 
श्रा म लोट्‌ लकार होवा ईं । बिधि श्रथ मे रौर लोट्‌ के समी 
श्रो म विधिलिङ्‌ दता ई 1 - 

१ हेते [4 

 श्तीदकाल मे लड शरीर लिद्‌ दानो लशा दीव & पर्न 
उत्तभपुरुय के साय प्रायः लिट्‌ रा प्रयोग नही होता ) 1 केवत 
बित्तवित्तेपादि चथं मे दही होता इ 1 

( संकृ म धातु क उचर दृश लकार होते हँ रौर इनके ग्यान 
भ दनेवाली वि विभक्छियां दो संजञाओ भ श्रौर दो मागो यँ विभक्त 
ह| प्रथम भाग को परस्मेद्‌ शरौर दवितीय भाग को श्रासमनेपद्‌ कड 
&। इद धाह प्रसमेपदी, इद आत्मनेपदी श्रीर इद रभयपदो, अर्थात्‌ 
परमद शरीर शावमनेषदी दोनों ही दत दै । हस व्याकरण मे कवत 
ल्‌, लोट्‌, ल्‌, विधिलिद्‌ लुट शौर तिद, हन धः कार $ स्प 
दिये गये ईै। तृद्‌ ठट श्राशीिद्‌ श्र लृ इन चार ठका 
ढे लिए वथा धाठुहप क विशेष क्ञान क लिए भ्रच्‌-सम्पादि 
व्याकस्य-कीुदी' दविलीय श्रौर दृीय भाग दवी । (२) तुद्‌ मौ 
(६) दू मी 1 (४) लिदृपसोक्ष अरदीठ मे व्यब होती है । 


विभक्तियो की आरति । १११ 
तिङ--विभक्तियां की आकृति । 


लट--व्मानकाल ( 27886 77656 ) । 


परस्मेपद्‌ । 
प्रथमपुरप मध्यमपुरुष उत्तमपुरुप' 
एकवचन ति सि भि 
द्विवचन “ तस्‌ (तः) यस्‌ (थः) चस (वः) 
वहुवचन अन्ति थ ` मसू (मः) 
श्रात्मनेपद्‌ । 
एकवचन ते ५३ 
` द्विवचन श्रते प्राये वहे 
वहुवचन श्रन्ते ध्वे महे 
लोद्‌्-ग्रनुन्ञा (11070614 ९€ 21000 ) । 
परस्मैपद्‌ । 
एकवचन तु-तात्‌ हितात्‌ श्मनि 
द्विवचन ताम्‌ तम्‌ श्राव 
वहुवचन शन्तु त राम 


्र्थात्‌ वक्ता ने जिस छ्िया को सम्पन्न दोते मदं देखा दो उक्ती भूतकालः 
क्रिया मं लिट विभक्ति होती ६ । उरमपुरुषरमे क्च श्रापही वक्ता दैः 
इसलिए उत्तमपुरुष मे लिट्‌ का प्रयोग नदीं हो सकता} अतएव 
“श्रं जगाम," “त्राव जग्मिष,' “वयं जग्मिम," इत्यादि लिखना भूल 
दैः इ्नकौ जगदा मे “्ररमगच्म्‌,” ““त्रावामगच्दाव, “वयमगच्चाम,'? 
इत्यादि लिखना हौ उचित है 1 परन्तु जो भूतकालिक क्रिया कर्चा के 
श्रत्तान की श्रवस्या मे सम्पन्न दुई रो या लिस्के काय्यं को कर्ता विलङ्कुल 
श्रम्बीकार करता दो उस क्रिया का कर्ता उत्तमपुरुष होने पर भौ उसमे 
श्लिट्‌ लकार का प्रयोण हो सक्ता ६ । पया, सुघोऽ्टं किल रुरोद (सम्भवतः 
मं सोति समयरोडउठा था), न खख्वहं मुरं पपौ (मने निन्य ही सुरापान 
नदीं किया). नारमयोध्यां जगाम (मैं निश्रय ही श्रयोध्या नदीं गया) । 

& "तुदयोम्तातर दाशिप्यन्यतप्स्याम्‌'' केवल प्रथम आरर मघ्यमपुरुप के 
एरुष्चन मं तात्‌ भी रोता रै जाणोर्घद्‌ त्रथरमे। 


११९ 


` एकवचन 
द्िविचन 
` वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
` द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचने 
द्वि्रचन 
` बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
- वहुवचन 


एकवचन 
` द्विवचन 
-वहुवचन 


उपक्रमणिका । 


श्रासनेपद्‌ । . 
प्रथमपुरूप मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
ताम्‌ | 
च्माताम्‌ श्चाथाम्‌ शराब 
श्नन्ताम्‌ ध्वम्‌ न्नाम 

लड--श्त्तीतकाल ( 987 76056} । 
परस्मेपद्‌ । 
द्‌्(त्‌) सृ {:) अम्‌ 
ताम्‌ तम्‌ व 
अन्‌ त म 
श्रालनेपद्‌ | 
त धम्‌ (थाः) इ 
श्राताम्‌ आथाम्‌ चदि 
श्रन्त ध्वम्‌ मदि 
विधिकलिई-(20809] ५{000) 
परस्मष्द्‌ | 
यात्‌ यास्‌ (याः) याम्‌ 
याताम्‌ चातम्‌ यात्र 
युस्‌ गः) यत याम्‌ 
श्रात्मनेपद्‌ । 
ईत ईथास (याः) देय 
ईयाताम्‌ दयायाम्‌ ईवहि 
ईरन्‌ इध्वम्‌ ईमदि 
लट्‌-भविष्यत्फाल (एण 1608९) | 
| परस्मपद्‌। 
“ स्यति स्यसि स्यामि 


स्यत्‌ (स्मतः) स्यथस्‌ (स्यथः) स्यात्रस्‌ (स्यावः) 
स्यन्ति स्यथ स्यामसु (स्यामः) 


धातुक 1 १९३ 


आत्मनेपद । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन स्यते स्यसे स्ये 
द्विवचन स्येते स्येथे स्यावहे 
बहुवचन स्यन्ते स्यध्वे स्यामहे 
लिट--श्रतीतकाल ( 295४ "८1156 ) । 
परस्मेपद । 
एकवचन थ श्र 
द्विवचन श्रतुख (तुः) श्रुस्‌ (थुः) व 
बहुवचने उस्‌ (उः) च्म ८, -अ 
श्रात्मनेषद्‌ । र 
एकवचन ए ~ 
द्विवचन शयाते आधे वे 
बहुवचन इरे ध्वे महे 
ध्रातुरूष । 
परस्मंपदः; अकम्भेक । <, 


भू धातु-दोना ( 70 16; 0 68४ ) 
लट्‌--वचमानकाल ({ 21681 (ला}8 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन भवति भवसि भवामि 
द्विवचन भवतः भवथः भवावः 
बहुवचन भवन्ति भवथ भवामः 
। लोट्‌--ग्रबुहञ। ( [198९६ }\{000 ) । 
पकवचन भवतु, भवतत्‌ भव, भवतात्‌ भवानि 
द्विवचन भवताम्‌ भवतम्‌ भवाव 
बहुवचन भवन्तु भवत भवाम 


त 


-११४ उपक्रमणिक्रा । 


लङ्--द्तीतकाल { 287 {7४8€ ) | 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुर 
एकवचन  श्भवत्‌ अभवः अभवम्‌ 
द्विवचन यभवताप्र अभवतम्‌ प्रभवात 
वहुवचन अभवन्‌ अभवत ` श्रमवाम 

विधिलिद्-( 2०४60४8 10०0 ) 1 
एकवचन भवेत्‌ भवेः . मवेवम्‌ 
द्विवचन मवेताम्‌ भवेतम्‌ . मवेव 
वहुवचन भवेयुः भवेत , भवेम. . 


लृट्‌-सविप्यत्‌काल (एप्प 7९०5९) | 
एकवचन भविष्यति भविष्यसि भविष्यामि 


द्विवचन भविष्यतः  सभविप्यथः मविप्यावः 

वहुवचन भविष्यन्ति. भविप्यथ भविष्यामः 
-{~ लिदू-अतीवकाज्ञ ( २५५४ 6056 ) । 

एकवचन वभूव वभूविथ वभूव 

द्विवचन बभूवतुः वभूवधुः वभूविवं 

वटुचचन बभूवुः वभूव वभूविम , 


९96१५5८ भा, 


1, ब्धर्826 1०८0 80061: 1४ 14195, 9.४5 0870 
पिद ९6 501४, 6 (० ४76 [षुण 7 शषा 6 ण्य. मि 
110 18 [प] | 80ण§ श्ण 06 १८९१ 1 कीटा कामीद४ 
( मावृधक्त). 19 छण "ए प्रु: 26 16306 ६०. इणप 
(1.11/1;. 6 भ नन उ = 


, 9." 0०८५: त्वं भवति 1. रहं भहु । सः भवसि । तौ भवतं | 
ते अमवताम । युवां वभूषिम । षयं भर्विप्याव । वयं भवेयम्‌ । श्रं बभूवे! 


धालुरूप- - 


प्रस धातु-दोना; रहना (१० ९-४9-92 ) 1- 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


लट--वत्तंमानकाल ( 216561६ €56 ) 1 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष . उत्तमपुरुष 


प्मस्ति श्मसि छ्स्मि 
स्तः स्थः .स्वः 
सन्ति स्थ स्मः 


" लोट्--श्नुज्ञा ( 10106199 ९8 1000 ) । 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
दिवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
दिवचन 
बहुवचन 


स्तु, स्तात्‌ एषि, स्तात्‌ -ष्मसानि 


स्ताम्‌ स्तम्‌ . श्रसान 
सन्तु स्त . साम 
लद्--श्तीतकाल ( 2४57 {7€186 ) 1 
श्रासीत्‌ आसीः .- भासम्‌ 
स्ताम्‌ चास्तम्‌ श्रा 
रासन्‌ आस्त॒ श्रास्म 
विधिलिङ्-( णल्‌ ००त्‌ )1 
स्यात्‌ स्याः -स्याम्‌ 
स्याताम्‌ स्यातम्‌ स्याव 
- स्यात स्याम ` 


लृट्‌ रौर लिट्‌ मे थस्‌ घातु का रूप भू धातु के सदृश है 1 
यथा, लुदट्ू-भविष्यति इत्यादि, लिदट्‌-भूव इत्यादि 


1, गप081606 17६0 82णडुला४ 
26 1678 (न्न). ए0ए ४76 17 ४6 0०७8. 26 38 &0, 6 576 


८6८ शा 


080 ए. प्र्6 कथा 580. 'एए€ 226 तप४ण] ( कत्तम्यपरायद्ख ). 


9. (०पष् :-- नराः अ्रस्ति। अहं असि 1 यूयं स्मः! तौ अस्तु । 
युवाम्‌ -स्याब । वयं स्तम्‌ 1 ते आसीत्‌-। अदमास्ठम्‌ । बयमास्म । 


स्वं स्यात्‌ । आवां स्युः । 


708 18 2 गश्शा, 6 ४५० 


११६ उपक्रमणिका 1 


(<~स्था धातु-रहना ( 70 ४५ #0 कप ६0 इदि ) 
लट्‌-चत्तेमानकाल ( 1650 १९56 ) । 
प्रथमपुरुप मध्यमयुरुप उत्तमपुरुष 
एकवचन तिष्ठति व्ष्टसि तिष्ठामि 
द्विवचन तिष्ठतः तिष्ठथः तिष्टावः 
वहुवचन तिष्ठन्ति तिष्ठथ तिष्ठामः 
लोट्‌-च्लुज्ञा ( [पल्थनंएछ ००) । 
एकवचन तिष्टतु, तिष्टतात्‌ तिष्ट, तिष्टतात्‌ तिष्ठामि 
द्विवचन तिष्ठताम्‌ तिष्ठतम्‌ तिष्ट 
वहुवचन तिष्ठन तिष्टत तिष्ठाम. 
लक्-अतीतकाल ( 2451 "9188 ) | 
एकवचन श्रतिष्ठत्‌  श्रतिष्टः श्तिष्टम्‌ 
द्विवचन धतिष्ठताम. श्रतिष्ठतम्‌ शतिष्टव 
बहुवचन श्रतिष्ठन्‌  श्यतिष्टत श्रतिष्ठाम 
-विधिलिद्-( २०४९०४९] ‰1०00 ) | 


एकवचन तिष्ठेत्‌ तिषठः ति्टेयम्‌ 
द्विवचन तिष्ठेताम्‌ तिषेतम्‌ तिव 
वहुवचन तिष्ठेयुः तिष्ठेत तिष्ठेम 


वरट्‌-मविष्यतकाल ( एप+ण76 ९088 ) । 

एकवचन स्थाद्यति स्थास्यसि स्थास्यामि 

द्विक्वन स्थास्यतः स्थास्ययः स्थास्यावः 

वहुवचन स्थास्यन्ति . स्थास्यय स्थास्यामः 
र लिट्‌--श्रतीतकाल { 2986 (5९ ) 1 

एकवचन तस्थौ तस्थिथ, तस्थाथ तस्थौ, तस्थ 
द्विवचम तस्थतुः तस्थथुः ` तस्थिव 
बहुवचन तस्थुः तस्थ . तस्थिम 


धातुरूप ११७ 


एिक्शालं85 [ङ्‌ 


1 पढा81818 1000 88४ :-- 06 9 परल, गषक्0 प्न 
धौ 10678. 1 शध 1676, - पष6 88 1678. 166 एप अ ०6९. 
शप एणा 96 0076, एण्य शत्णात्‌ ए० सध ०68. गणक #0 
४१०८ 0926 २68६6१४९ ( ह्यः ). एए10 508 ४०९6 ४ 98 - प्ण६.2 
एए6 (तण शषा ए 1908, =` 

2. 0०४००६ :- बयं तिष्ठसि । यूयं तिष्ठन्ति । ते तिष्ठेयमू.। भवान्‌ 
तिषठ अरहमतिष्ठत्‌ । युवां तंस्थौ । आवां स्थास्यान्ते । अहं तसथौ । 
तै तिष्टतु । । 

` हस धातु-दसना (70 18 पष्ट) । 
---वत्तमानकाल (16861# "688) 1 
। .“ प्रथमपुरुष  मन्यमुपुरप उत्तमपुरुष 
एकवचन दसति - हससि. - हसामि 


द्विवचन हसतः हसथः .. हसावः 
चहूुवचन . हसन्ति ` हसथ ` सामः 
£ लोट्‌-लुज्ञा ( पूलभ्रर. 00 )1 


एकवचन हसतु, हसतात्‌ हस, हसतात्‌. - दसानि 
द्विवचन हसताम्‌ हसतम्‌ हसाव ` 


बहुवचन ~ सन्तु सतं साम्‌ . 
, लक्-अतीतकाल ( 05 7688.) 1 

एकवचन अहसत्‌ अहसः `. . . श्रहसम्‌ 

द्विवचन अहसताम्‌ श्रहसतम्‌ .. असाव 

बहुवचने अहसन्‌ अहसत . शरहसाम 
विधिलिङ्-( 2090991 14००१ ) । 

एकवचन हसेत्‌ हसे हसेयम्‌ 


द्विवचन दसेताम्‌ः . हसेतम्‌ हसेव 
बहुवचन हसेयुः :- - हसेत :-हसेम 


१९८ उपक्र्मर्का । 
लटू--भविप्यत्काल (€ पद) । 
त्रथमयपुरुष मध्यमपुरप उत्तमपुरुषः 
एकवचन  दभिष्यति दसिष्यसि दसिप्यामि 
द्विवचन हसिष्यतः दसिष्य्ः हसिष्यावः 
वहुवचन ` दसिष्यन्ति सिष्यथ हसिष्यामः 
तिटू--अतीतकाल ( २४8१ 7९08९ ) । 


एकवचन लदास जहसिग्र जहाम, जदस. 
द्विववन जदसतुः जहसथुः जहसिव ¦ : 
वहुवचन जहुः जदस ` जदसिम 

" ए ला८ऽ€ ई. 


1. कप 170 हिवणणपा :-- 220 18णदु/5, = प6 {ए0 
ष्ठी, वणाद कऽ 09 प्ण, 8 ए [9ण्०, ष्पा इण. 
पप06 (766 अयशा 1४०. 0 [द प््ठाे. 1 1906. कल्‌ 
160 {० [ण 8८5 अतपत्‌ 96 उवा ४६ धार णद 
ण ८९४70६4 #€ हिऽ गं 6 50000] क) पण. 6 (४ 
शौाणा पप. 

9. 00160 :~- वालकाः रसात । शरद जरस । नयः रमठ । चेयं 
श्रहसमर । भवाम्‌ हंस । ताः दक्षिप्यम्ि । द्रौ, बालकौ हसन्तु 1 ववं सव्व 
हसेयुः । बयं हसन्ति! ~~ ८ 

वस घातु-चास करना (0 1४6; ४० वर्था) | 
लट--वत्तेमानकान्ञ (2\९8ध)# "7656) | 


प्रथमपुरुप मध्यमपुस्प उत्तमपुरुष 


एकंवेचेन वसति वससि वसामि 
दिचन वसतः वसथ्रः वसावः 
वहुवचन वसन्ति वसथ वसामः 


लोट--अन्ना [0702776 21000) 1 
एकवचन ` ` चसतु, वसतान्‌ वसः, वसतान. वसानि 
द्विवचन । वसवाम्‌ वसतप्‌ वसव 
वहुवचन ` -वसन्तु वसत ` चसाम 


धालुहूषं 1 ११६ 


लश्~-शअतीतकाल (298) €88) 1 

प्रथमपुरुषः . मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन वसत्‌ `` -अव्रसः श्रवसम्‌ 
द्विषचन  वसताम्‌ - `. ्रवसतम्‌ -श्रवसाव ` 
बहुवचन श्वसन्‌ -अवसत -पअवसाम्‌ 

विधिलिङ- ( ०60४8] ‰700त ) 1 
एकवचन वसेत्‌ व वसेः _ वसेयम्‌ 
द्विवचन . वसेताम्‌ ` ` ` वसेतम्‌ वसेव 
ब्हवचंन वंसेयु , वसेत वसेम | 

लुट्‌-भविष्यत्काल { ए'प¢प्€ ¶'€086 ) 
एकवचन वस्यति . . वत्स्यसि ` व्स्यामि 
दविविचन  वेत्स्यत्‌ वत्स्यथः  वह्त्यावः 
बहुवचन्‌ वबत्स्यन्ति वत्स्यथ वत्स्यामः 

` लिट्-श्रतीतकाल ( 29 १७8९ ) 1 

एकवचन उवास उवसिथः उवस्थ - उवास, उवस 
द्विवचनः उपतुः. उषयुः उपि : 
वहुवचन  उघुः -- उष ` -.उषिम. 


एर्नलञ्९् शा 


॥41 


1. - व४०७1०६6 {०0 इश्जव्छ॥ ~ कपा 11०05 08९70 8 वलभण 
{0198४ णप ¢ 11९6 1 #98 न, 18 एल [रऽ शा फनः 
पाणत्राश, 10 ००७ छ०्णात्‌ तक्ला ऋ 8 ए४०७ [ण] ग ४ शलौ 
पा० [रत पध उणा ? पणस 00 16 [४6 जतः 7७१ एज का 
पला †प धणऽ ५००, = ६०० [रल्त्‌ 10 पाड इषा 11. ४ 

१. 0०८७०४ :-- वाहुवो परक्षिशः अत्र वसति । व्याघ्राद्यशप्राणौ. वने 


षसानि । ऋं गहे उवास ।'छात्राः विदालये ऊषथुः । बयं तत्र वरस्मन्ति । 
भवानू वस 1 सवं डषतुः । ~ 


१२० 


ध 4 


उपक्रमणिका । 


रुद्‌ धातु-रोना ; कानना (70 भफ़ ; ४० रष्थु) । 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
टहिवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहूुचचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


लट्‌-वत्तमानकाल ( "68600 ग'6ा8६ ) | 
प्रथमपुरुप मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
रोदिति रोदिपि रोदिमि 
रुदितः रुदिथः रुदिवः 
रुदन्ति रुदिथ रुदिमः 


लोट्‌-अुज्ञा ( 1006४९७ (000 ) 1 


रोदितु, रुदिता रुदिदि, रदितान. रोदानि 
रुदिताम्‌ दितम्‌ रोदाव 
रुदन्तु रुदित रोदाम 
लइ--अतीतकाल ( 2957 6086 ) | 
अरोदीत्‌, अरोदत्‌ श्रोदीः, श्ररोद्‌ः अरोद्म्‌ 
श्ररुदिताम्‌ श्मरुदितम्‌ श्ररुदिव 
रदन्‌ रुदित श्र्दिम 
विधिलिङ्--( 20४७8] 31000 ) । 
रुद्यात्‌ र्याः रुाम्‌ 
रुयाताम्‌ स्यातम्‌ रुदयाव 
रुचयः रु्यात रुदाम 
लट्‌- भविष्यत्काल ( एप्ाः€ 756 ) । 
रोदिष्यति रोदिष्यसि रोदिष्यामि 
रोदिष्यतः रोदिष्यथः रोदिष्यावः 
रोदिष्यन्ति रोदिप्यथ रोदिष्यामः 
तिटू-चतीतकाल ( 298¢ 79186 ) 
रुरोद ररोदिथ ररोद्‌, रुर 
रुरदतुः रुरुदुः रुरुदिव 
रुस्दुः रुरु रंरुदिम 


+^. 


` धातुरूप । ˆ १२१ 
एरश५ष्ट शा 

1. पृष्शृक्6 700 880४ -- प्रर 18 16 051०६ 2 76 

00 ५९8 107: 10०0, प्ष््0 कठणछ एप्त. -प्€ भण एप्त सरा 


भा, वण6ङ्‌ फा] भद्र, रप शोगा।त 79: छन, 16 25 ल, 
प्6 शु {07 1)8 १०४१ 


2. © :-- अहमरोदस्‌ 1 -त्वं रोदिषि! ठे द्राः 1 स्वं रुरोद्‌ । 
भूयं रुरुदुः 1 उ रुदमु । अहं रुदिषि । बालकाः रोदन्ति । वयं रुरुदिम 1 
कः रन्ति ९ 


पत्‌ धाठु--गिरना ( 7० {911 }) । 
लट-चत्तंमानकाल ( 2^€8€0४ ९088) । 


| प्रथमपुरुष मध्यमपुरुप ` ` उत्तमपुरुष 
एकवचन पतति पतसि पतामि 
द्विवचन पततः पतथः , - पतावः 
बहुवचन पतन्ति - पतथ . ` पतामः 
लोट्-्ननुञ्ञा (पणर 70००१ ) । 
एकवचन पततु, पततात्‌ ` पते, पततात्‌ पतानि 
"द्विवचन पतताम्‌ ` पततम्‌ - `` ` पताव 
बहुवचन पतन्तु पतत ` पताम. 
लञ्--श्चतीतकाल ( २४७} 6086 } ] 
एकवचन शतत्‌ , आयतः - श्रपतम्‌ 
द्विवचन श्रपतताम्‌ . - श्रपततम्‌ शरपताव 
बहुवचन पतन्‌ श्रपतत अपताम 
विधिलिङ्-( २०४९०४९} 21०00 ) 1 
एकवचन पतेत्‌ पतेः ` पतेयम्‌ 
द्विवचन पतेताम्‌ - पतेतम्‌ पतेव 
बहुवचन पतेयुः ~- पतेत पतेम 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


उपक्रमिकं । 
लट-भविष्यन्‌काल ( करा € 1086 )] 


भ्रथमपुरुप मध्यमपुरूप .. उत्तमपुरुष . 
पतिष्यति पतिष्यसि ` पतिष्यामि :' 
पतिष्यतः पतिष्यथः ` पतिष्यावः 
पतिष्यन्ति पतिष्यथ - ` पतिष्यामः - 
्िट--च्रतीतकराल ( 287 786 }) | । 
प्रपात पेतिथ पपात; पपत 
पेततुः पेतथुः. ,, पे्तिव 

पेतुः पेत ` . पेतिम 

एल25€ ओ, 


1, : गृ4151046 [० §दणशपर6 :-- 706 [०१ '(दरिणी ) {५18 
0४ #6 एत्पणत्‌, 1/64785 191] पिणिय ॥6 ६८७. णणल्कुढ पपा 


णा. 1.86 (हया {भि ०० 6 इद्‌, 720 ००४५]. रा 2४ 


11 {0 ६16 766 7 


9. 0071९५6: श्रञ्रु पतसि । 


त्वं पतेयुः। ययं पपाठ । इमे 


परततष्यत्ति। श्रावामप॑वन्‌। बयं पेत्रिम। ती पेतुः 1 


सकम्मं क| १ 
कर धातु ( उभयपदी }-क्ररना ( 70/40 })। 


- लट-व्तमानकालत ( 7185601६ {61168 ) | 


प्रस्मेषद्‌ । 

प्रथमपुरूष मध्यमपुरुष . -उत्तमपुरष 
एकवचन करोति ` करोपि करोमि 
द्विवचन -ङुरतः „ रुथः ४ छवः 
वहुवचन इ्वेन्ति .. रुध “ छम्मैः 

` *“ ˆ` श्रत्मनपद्‌ । 

एकवचने ङरुते ~ ङ्रुपे › ङ्व ` 
द्विवचनं ।कन्वातिे ` -ङुन्वयि ` "इवेह 
बहुवचन कुख्वेते : कुरषये - ` ऊम्मदे 


बहुस्य। ६ 
लोद्‌-श्लुक्ञा (ण्णृलप्रस०० १. 
परस्मैपद्‌ । 
ग्रथमयुरुष मध्यमयुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन करोतु-करुतात्‌ करऊरुतात्‌ करवाणि 


द्विवचन करूतम्‌ कुरुतम्‌ करवाव 
बहुवचन कुर्वन्तु कुरुत - गं 
श्रलमनेपदं 7 


एकवचन , कुरुताम्‌ । 
बहुवचन । कुव्वेताम्‌ कुरुध्वम्‌ करवामरै 
लड-श्रतीतेकाल { ?2957 {658 ) । 
परस्मपद्‌ । 
प्कबचन अकरोत्त्‌ - अकरोः अकरवम्‌ 
द्विवचन चङ्करुताम्‌ शङ्करुतम्‌ 
बहुवचन श्कुन्वेन्‌ श्रुत अकुम्मे 
श्नात्मनेपद्‌ 1 
एकवचन , श्चकुर्त , अकुरुथा अहव 
द्विवचन / अङ्ब्वौताम्‌ . श्चङ्व्वथाम्‌  ङ्व्वेहि 
बहुवचनं , शकुञ्वत ` शछकुरुध्वम्‌ शङुम्म॑हि 
विधिलिङ्--{( २०४९०४९] 11000 ) 1 
परस्सपद्‌ । 


एकवचन ङय्यात्‌ इच्यौः 
द्विवचन छष्यौताम्‌ ङय्यातम्‌ क 
बहुवचन क्यु कुर्य्यात र्ग 
द्विवचन | ङ्व्वीयाताम्‌-- छुव्बीयाथाम्‌ इर्बीवद 
कुर्वीमहि 


बहुकचन्‌ 


२४ उपक्रमणिक्रा | 
लृद्‌-मविष्यत्‌काल-( एण प'6 7650 ) | 


प्रस्मपद्‌ । 
प्रथमपुरुप मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष. 
एकवचन करिष्यति ` करिष्यसि करिष्यामि 
द्विवचन करिष्यतः करिष्यथः करिष्यावः 
वहुवचन करिष्यन्ति करिष्यथ करिष्यामः 
छ्रातमनेद्‌ 1 
एकवचन } करिष्यते करिष्यसे करिष्ये 
दिक्चन ।करिष्येते ¢ करिष्येये करिष्यावहे 
वहुवचन करिष्यन्ते करिष्यध्वे -करिप्यामहे 
लिट-अतीतकाल ( 295 76086 } । 
४ परस्मपद्‌ । 
एकवचन | चकार चकथं चकार, चक्र 
द्विवचन | चक्रतुः चक्रुः च्व 


वहुवचन चकरुः चक्र चकं 
आत्मनेपद्‌ 1 
एकवचन ; चक्रे ~ चक्षे चक्रे ` 


द्विवचन 'चक्राते चक्रा चवे 
वहुवचन ! चक्रिरे चकरदवे चकृमहे 
-. ~. हिद्शतशट दा, ` 

1, 8781816 170 9908त्तं# :-- 90. 0088 128 प्रणतः 6ण्धप 
त४४्‌, प९ पललः 0 कपा कण्ण, 1 कधा ध प्रक्फ8 १० ०१४. प्रणा, 
प्र भागात -00 6 कण्ण, _ 08१6 . 4००6 फर कणा,. पए 
भनक्त तापा. 6 784 ० ४द्पत, शा तात शण्य 
९० ०९ ? 19 प्र १० € कणा, त शता 19 कऋणडण ? 
6 तव 7010008 ४ धा. 

9. (० :-- अं किं करिष्यत्ति। यूयं परिश्रमं चकार । नाहमिदम- 
कटवमर । यूयमिदं ऊह । यं परिघ्रमं र्वन्ति । वांलकांः श्रमं इयात्‌ । 
वयमिदं चकृम । भवाद्‌ कुर्वििद्म्‌ । श्रं किमपि न अरङकरुत । | 


घाठुकूप । ६२५ 


गम्‌ धातु-गमन करना; जाना ( 70 &० ) 1 
लट्‌--वक्तेमानकाल ( 16860 (686 } । 
| प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन गच्छति गच्छसि गच्छामि 
द्विवचन गच्छतः . गच्छथः गच्छावः 
वहुवचन गच्छन्ति गच्छथ गच्छामः 
लोट्‌--श्रतुज्ञा ( णु€9 ९९ ‰{006 ) 
एकवचन गच्छतु, गच्छतात्‌ गच्छ, गच्छतात्‌ गच्छानि 
दििचन' गच्छताम्‌ गच्छतम्‌ गच्छाव 
बहुवचन' गच्छन्तु. ` गच्छत गच्छाम 
। लङ्--श्रतीतकाल ( 28.8४ 1688 } । 
एकवचन शअरग््छत्‌ = चछरच्छः , भ्रगच्छम्‌ 
द्विवचन श्रगच्छताम्‌ गच्छतम्‌ अगच्छाव 
बहुवचन अगच्छन्‌ श्चगच्छत  श्गच्छाम 
विधिलिङ्-( २0४61४४} }100त्‌ } । 
एकवचन गच्छेत्‌ गच्छः गच्छेयम्‌ 
द्विवचन गच्छेताम्‌ गच्छेतम्‌ गच्छेव 
वहुवचन गच्छेयुः गच्छेत गच्छेम 
ल॒ट्‌-भविष्यत्काल ( ए'१प7९ 786 ) । 
एकवचन गमिष्यति गमिष्यसि गमिष्यामि 
द्विवचन गमिष्यतः गमिष्यथः गमिष्यावः 
बहुवचन गमिष्यन्ति गमिष्यथ गमिष्यामः 
लिद्‌-श्रतीतकाल ( 86 1186 ) । 
एकवचन ¦ जगाम जगमिथ, जगन्थ जगाम, जगम ` 
द्विक्वन |जम्मतुः ˆ जग्मथुः जग्मिव 
बहुवचन जगुः ज्मः जग्मिम 


१२६ उपक्रमणिका । 
[2.९.94 


1, गृप्[008 100 इत्थ कणप -त0क्रह 96 29, 
गृपरः96 19९ &० १० 06 1०5 (आम). 5 फणां ६0 866 
87 118 ककण 0006 07 ४116 80060. पोल प्रा उमा & 
एभ6 7 6 6 &० #0 76 {0०8 कषण 08 0 पाल्य 
910०6 (एकाकी). 100 णा] &० 16{018 206 7 = - 

9. 00 ०५ः---श्रयं वालिकाः गृहं गच्छतु । एषः नाय्यः जगाम। 
वयं अग्मिम । तौ श्रगच्द्‌ 1 ते गमप्यति । आवां गच्छेत्‌ । -नादं गच्छति । 
अहमयोध्याम्‌ जग्मतुः । भवान्‌ स्वगं गच्छ । ` 

श्रु धातु--श्रवण करना, सुनना ( 70 6 
. लदट्‌्-वत्तमानकाल ( 216861# 1686 ) | 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष इन्तर्मपुरुषं 
एकवचन शरणेति श्णोपि श्वणोमि 
द्विनचन श्रुतः श्रथः श्रुवः; श्रएवः 
बहुवचन श्रन्ति = शुथ. श्गएुम) श्रणएमः 
लोट्‌--अलुज्ञा ( 17029156 {0०९ )। 
एकवचन श्णोतुः शरएुतात्‌ श्वः शतात्‌ श्रणवानि 


द्विवचन श्रुताम्‌ श्वगुतम्‌ श्वरुवावं 
चहूचचन श्रणवन्तु शुत शरवाम 


लड-श्तीतकाल ( ४7 1656 ) । . 
एकवचन अण्रणोत्‌ अश्टयोः शश्रणवम्‌ 
द्विवचन अश्रुतम्‌ श्रश्रुतम्‌ चअश्रगुव, अश्वणएव 
वहुवचन शश्वन्‌ श्रश्वुत. श्रष्टणएुम, अरश्एम 

विधिलिड्-( 201९191 1०0 ) 1 
एकवचन. शरुयात्‌ श्गुयाः `. शएुयाम्‌ 
द्िक्वन शएटुयाताम्‌  श्रणुयात्तम्‌  . याव 
बहुवचन श्रणयुः श्याव शरययाम.-... 


धातुरूप. - १२७ 
लुट- भविष्यतकाल ( ए'प#०९ (658 )'1 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन श्रोष्यति ` श्रोष्यसि ` श्रोष्यामि 
दिवचन श्रोष्यतः श्रोष्यथः ्रो्यावः 
बहुवचन श्रोष्यन्ति श्रोष्यथ श्रोष्यामः 

लिट-अतीतकाल ( २४.७१४ 76056 ) । 
एकवचन शुश्राव शुश्रोथ - शुश्राव, शुच 
द्विवचन शुशुवतुः . शुश्रुवथुः शरव 
बहुवचन शृश्रूवुः शश्व _ श्रम 

` छिव्ललञ्न्यषा. ॥ 


1, षध081906 1110 9४820 :- पत 0687 ॥16 प्र०१३ ०६106 
690, प्र १० णप ०० 6४ ४06 ६0५९ भं उठणप ध्नः 2 
परध 70 ण१8, 058, 1 वात ००१ 068 ४०6 50 पत. 1 एन्छप्त 
076 800०. र0ा 6भात्‌ 70 0708. 6 0988 6970 ६१6 16, 
७०० 80०6०४8 800प्ात्‌ 169 06 &तरा०6 ग नीना (छष्टोनाह, & 
पण्‌ इवतां पण पितः क6 ०प्तदा ० 8 पथा, पढ 
५० भा] 169 106 80 0, २0० 9180 687 2 


‰. 00९५ :-- अहं तव वाक्यं शृश्रवतुः । भवाच्‌ इदं श्णोसि । 
स्वं सदुपदेशं एयात्‌ । ` यूयं शरण मे वचः 1 तौ श्यातम्‌ मे वचनं । 
आवामश्र्ोः ठ करूं रोदनम्‌ । युवां श॒श्रवतुः मम पाट । वयमश्धयुमः 
वेषां प्रार्थना । यूयं वन्तु गुरुपदेशग्‌ । 

4 दश धातु-द्शंन करना ; दंखना ( 0 566) ] 

` मल्‌--वक्तेमानकाल ( ८९९७८०४ १6158 ) | 


^ प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरूप 
एकवचन पश्यति पश्यसि पर्यामि 
द्विवचन पश्यतः. . पश्यथः पश्याव . . 


बहुवचन पश्यन्ति पश्यथ ` -पश्याम्‌; ; 


१२ 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


1, पण812#8 100 दण्णधत :-- 6 {क्र0 976 66610 1#9 
ए क्0 एणा 8 868 ४6 10०, 166 पाला 58 ए (198 

प्४७ एए 8्छप ४ अनणा ? प्र) ४६ काद धप ६५6 
$प्राणङ { वव ०07 866 6 ०00. फण का एण्य इ 


00070, 
306 
6162? 
10 106 ल 


उपक्रमणिका । 


लोट्‌-अज्ञा ( [णश ४७ 11001 ) । 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुय उत्तमपुरुष 
, पश्यलु, पश्यतात्‌ पश्य; पश्यताच्‌ पश्यानि 
पश्यताम्‌ पश्यत्‌ पश्याव 
पश्यन्तु पश्यत्‌ पश्याम 
ङ्‌-च्मतीतकाल ( 225४ 686 ) 
पश्यत्‌ श्मपश्यः श्मपश्यम्‌ 
अपश्यताम्‌ अपश्यत्‌ अपश्याच 
अपश्यन्‌ च्मपश्यव श्मपश्याम 
चिधिलिड-( 20४९४४९) }1000 † } 
पश्यत्‌ पश्येः पश्येयम्‌ 
पश्येताम्‌ पश्येतम्‌ पश्येव . 
पश्येयुः पश्येत पदयेम 
लृर-भविप्यत्‌काल ( एपपाः€ ¶्86 ) 
दरयति द्रत्यसि द्रक्यामि 
द्रत्यवः द्रच्यथः ` द्रद्यावः 
द्रच्यन्ति द्रक्यथ द्रक्यामः 
िट--अवीतकाल ( 2४8४ 19056 ) | 
ददश द्दरभिय) द्र ददश 
ददृशतुः द्रशथु दृृशिव 
दद्शुः ददशः - ` दटशिम 
ए्श्छ6स्डणा. 


ण दनि 70 2 006 इ0पात्‌ 566 ४6 प्रण 


1,6॥ 11600 868 06 1९8 ४० 


(धातुरूप । १२९ 
2. 0णा्ण--वालकाय किं पश्यतः १ वयमिदमरालेख्यम ! दे 
बालक पश्यन्तु । षयं पुस्तकानि दृद्शिय । ते कि दृच्ण १ न ते मां द्रस्यति 1 
। शपरी एतत्‌ न पश्येयम्‌ { ` ` “ । 
दा घातु (डभयपदी)-दान देना; देना (१० 6) 1 
लट्‌-षत्तेमानकाल { 656६ 17156 ) । 


परस्मैपद्‌ । 
प्रथमपुरुषः - मध्यमपुरुष + म 
एकवचन ददाति . ददासि द्दीमि 
द्विवचन ` दत्तः दत्थः ˆ दद्र 
बहुवचन ददति "दत्थ दद्मः 
श्नात्मनेपद्‌ । 
एकवचन दत्ते दत्से ददे 
द्रििचन ददाति द्दाये दद्वहे 
बहुवचने दृद्ते दघ्न दद्महे 
लोट्‌-अचरज्ञा, तलप 100) । 
` परस्मैपद्‌ । 
एकवचन ददातु, दत्तात्‌ देहि, दत्तात्‌ ददानि 
द्विवचन दत्ताम्‌ . ` दत्तम्‌ देदाव . 
बहुवचन ददतु दत्त देदाम 
श्रात्मनेपद्‌ । र 
एकवचन दत्ताम्‌ ` दत्खछ - दृद 


द्विवचन ददाताम्‌ ददाथाम्‌ ददावहै 


बहुवचन . ददताम्‌ ददष्वम्‌ ददाम 
। लङ््‌--भतीतकाल्‌ ( 295 गृ्ाऽ€ ) । 
परस्मेपद । । 
एकवचन श्रददात्‌ अददाः; चददाम्‌ 
द्विच  श्ृत्ताम्‌  श्दत्तम॒  अद्र` 
अटूषचन अददुः द्त्तं श्रद्द 
< 


९६ उपक्रमरिका । 


श्मात्मनेपद्‌ । ध 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष . 
एकवचन अदन्त श्रद्त्थाः श्द्दि 


द्विवचन श्रद्दाताम्‌ चअद्दाथाम्‌ श्रद्हि 
वहुवचन श्रद्द अद्द्ष्वम्‌ अदद्महि 
विधिलिङ्-{ 20४6098] 11000 ) 


परस्मैपद्‌ । 
एकवचन ददात्‌ द्राः , दद्याम्‌ 
द्विवचन  ददात्ताम्‌ दद्यात्‌ द्याव 
वहुवचन दुः . दद्यात द्याम 
श्रात्मनेपद्‌ । 
एकवचन ददीत ददीथाः - ददीय 


द्विवचन ददीयाताम्‌ ददीयाथाम्‌ दीवदहि 
वहुवचन , ददीरन्‌ ददीध्वम्‌ द्दीमदि 
लट्-भविष्यत्कराल ( 10076 {088 ) | 


। परस्मपद्‌ । . 
एकवचन ` दास्यति दास्यसि दास्यामि 
हिवचन दास्यतः दास्यथः ` दास्यावः 
वहुवचन दास्यन्ति दास्यथ . ` दास्यामः 
छ्मात्मनेपद्‌। 
एकवचन दास्यते . दास्यसे दास्ये 
द्विवचन. दास्येते * दास्येथे दास्यावहे 


वहुवचन , , दास्यत्ते ‹ दासखष्वे दास्यामहे ` 
लिट-अततीतकाल ( 298; "56 ) | 


व प्रस्मपद्‌ । „., . 
एकवचन. , द्दौ ` ददिथ, द्दाथं ददौ 
द्विवचन.  द्द्तुः . ददथुः `. . ददिव 


वहुवचन ` ददुः दद्‌ ` ददिम 


धातुरूप । १३९१ 


आत्मनेपदं । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष - उत्तमपुरुष 
एकवचन द्दै ददि ` द्दे 
द्विवचन ददाते ददाथे - ददिवहे 
बहुवचन ददिरे ददिष्वे ददिमहे 
ए. ८०८ श्भा, 


1, 1081966 170 8999 1--¶ 6 -चंट)) हा १5 70065 त्‌ 
{०00 {0 ४6 00. -एएण €1९७ 9108 #0 (106 0९68८718. 16 ण 
१6 61०1068 ६० ४6 11. ५४५७ ६१९ 80708 {प४8 10 "76 पतह 
णप ६४९९ 606 10 कला३. 196 गा] पल ह ९6 ४० ४0686 प 
` 118 ? पष्ठ षण हा र८ नाध इ0फलफापरह 

9. (0०५४५ श्रं तं धनं द्यः । ते त्वां किं ददाति ? त्वं मे चित्त 
ददानि । अयं बालकौ ते पुस्तकं दत्तम्‌ । ते फि दद्याः! तौ पुरुषाः किम- 
ददात्‌ । रवं मां धनं दद्‌ । वयं किमपि न दास्यन्ति । 

मह धातु ( उसयपदी )- ग्रहण करना, लेना ( 10 +९1€ ) 1 
लट--वन्तमानकाल ( 7168606 {61186 ) । 
ग परस्मपद-1 
- “ ग्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन गृहात गृह्णासि . गृह्णामि 
द्विवचन- - गृहीतः गृह्णीथः : गृह्णीवः 
बहुवचन गरृहन्ति ~ गरही गृरहीमः 
हीति श्रात्मनपद्‌ । - 
एकवचन गृहते .. .गृहीषे गहे 
द्विवचन गृहीते गृहाय गृहीवहे 
वहुवचन गृहते -ग्रहीष्वे _ . गह्ीमहे 
लोट-च्रलुज्ञा (1179४१९ 10006 ) । 
~ --परस्मपद्‌ । - 
एकवचने ` गृहातु, गृहीतात्‌ गदा, ग्रहीतात्‌. गृहानि 
दिविचन. _ गृहीताम्‌ गरृह्णीतम्‌ ` गृह्याव 
वहुवचन ` गृह्णन्तु गृह्णीत गृहाम 


१३२ 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
दहिवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


उपक्रमशिका । 


आत्मनेपद । 
प्रथमपुरुष मध्यसपुरुय उत्तमपुरुष 
गहठीताम्‌ गृहीप्व गृहै 


गृहणाताम्‌ गृदायाम्‌ गृहावहे 

गृहताम्‌ = गृहीष्वम्‌ गृदरामदे 

लक्‌-अतीतकछाल ( 7256 1256 ) । 
परस्मेपद्‌ । 

श्रगरह्ात्‌ अगृहः अगृहाम्‌ 

्रगृहीताम्‌ अग्रह्ीतम्‌ श्गृहीव 

अग्रहन्‌ अगृहीत चअगृहीम 
प्रात्मनंपद्‌ । 

अगृहीत श्गृहीथाः चगृहि 

अगरूहात्ताम्‌ चअग्ृहणाथापम्‌ श्रगरृहीवहि 

अगृहूत = अगृहीव्वम्‌  शगृहीमदि 

विधिल्िङ्--; 20762981 11000 } 1 
परस्मैपद्‌ । 

गृहीयात््‌ गृहीयाः गृहणीयाम्‌ 

गरहीयाताम्‌ गृह्तीयातम्‌ गरह्ीयाव 

गृहीयुः गृहीयात गृहीयाम 
श्मत्मनपद्‌ । 

गृहीत गृहीयाः गृहीय 

गृरहीयातम्‌ गृहीयाथाम्‌ गृहीवहि 

गृहीरन्‌ गृहीष्वम्‌ गृहीमहि 


लट्‌-भविण्यत्ता् ( एप 16086 ) | 


परस्मैपद । 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यसि प्रदीष्यामि 
अरदीष्यतः ग्रहीप्यथः भ्रहीष्यावः 


ग्रहीष्यन्ति अहीष्यथ ग्रहीष्यामः 


धातुरूप 1 १३३ 
्ातमनेषद । 
`प्रथमपुरंष ` मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन अरहीष्यते अीष्यसे अहीष्ये 
द्विवचन _ अ्रहीष्येते अदीष्येये ग्रदष्यावहे 
वहुवचन ग्रदीष्यन्ते _ ्रदीष्यध्वे . अदीष्यामदे 
लिट्--अतीतकाल ( 287 {686 ) | 


परस्मैपद । 

एकवचन _ जग्राह -__ जम्रहिथ जग्राहः जग्रह 
द्विवचन जगृहतुः जगृदथुः जगृहिव 
वहुवचन जगृहुः , जगृह जग्रहिम 

६ ात्मनेषद्‌ । 
एकवचन जगृहे ` जगृहिषे जगृहे 
द्विवचन जगृहाते ` जगृहाथे ` ` जगृिषदे 
वहुवचन  जगृिरे जगृहिष्वे, जगृदिट्वे जगुदिभदे 

एला ऽ€ शह, 


1. व््राधो866 100 39शृत्प-- पणर ०० 20 ४8 ४1008 
णण छप "008. पऽ (षऽ 106 प0कछाः णण 771. ५९ 006 
0९ 070 #06 7797, = ए०प 00९6 पत $शाप्छछ = वणपिणह {0४ 
` ए३, गृ6़् #001६ ‡ ०0 ०7. 80९8, #४]९8 #0688 फला पाप ' 
706. ग्‌86७ प्तप 06 फना९्छ {707 976 पंन. 16 ए १४5 ४४९ 
प0मश्ड तणण ॥06 हभ्प6षण. ४णप शण्पाति 207 {86 षड्‌ 000५8, 
ब शध] ०67 #थ]8 16 {9 एला, कणश स्ना 1.6 1. 


9. (0णण्ष््अहसिद्‌ं गृद्धा ति। त्वं 'पुस्वकमिद्म्‌ गह्णाति । षयं 
धनमगद्धीवम्‌ । से पष्पमगरह्णीत । नादमेतत्‌ जयृः.। युवां फलानि 
जगृहतुः । अह चत्‌ न गृरीष्यति । 


१३४. उपक्रमणिक्रा । 


प्रच्छ्‌ धातुना (70 9७६) 1 

1 लट्‌--नेमानकराल् ( 7९8९४ 7९०86 } । 
प्रथमपुरुष “ मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषः 
एकवचन | पर्ति पच्छसि, प्रच्यामि 
द्विवचन ` प्च्छतः पृच्छथः प्च्छावः 
वहुषचन॒ प्रच्छन्ति पच्य पच्छामः 


लोट--श्ररुन्ना (1110९1४1 १€ 11000) 1 
एकेचन्‌ प्रच्छतु, प्रच्छतात्‌ प्रच्छ, प्रच्छतान्‌. पर्दा 


द्विवचन प्रच्छताम्‌ पच्तम्‌ पृच्छाव 
वहूत्रचन प्रच्छन्तु प्रच्छुत पृच्छाम 


लङ्--श्रतीतकाल ( 29४४ 7९०8९ ) । 
एकवचन श्रपृच्छत्‌ प्रच्छ श्यपच्छम्‌ ` 
हिवचन श्रप्रच्छताम अपृच्छम्‌ श्रप्रच्ाव 
वहुवचन श्रप्च्छन्‌ श्रप्रच्छत शप्च्छाम 

विधिलि्-{ 70181] }{००6 ) । 
एकवचन पृच्छेत्‌ परच्ः प्र्ेयम्‌ 
द्ितिचन प्रच्येनाम्‌ पृच्छेतम्‌ पच्छेव 
वहुवचन प्रच्चेयुः प्रच्छेत परच्छेम 


ल- भविष्यत्‌ (कष्प7€ ९०58) । 


एकवचन ` ग्रह्यति प्रकष्यसि प्रह्यामि 
द्विवचन प्रक्यतः प्र्ष्यथः अल्यावः 
चहूुवचन प्रयन्ति ्रह्यथ ग्रह्यामः 
लिट्‌-तीवकाल ( 7285 ९82 )। 
एकवचन पप्रच्छ पप्रच्दिय, पप्रष्ठ प्रच्छ 
द्विवचन  पम्रच्तुः पप्रच्छुः पप्च्छिव 


वहुवचन  पम्रच्छुः पप्रच्छ प्भच्छिम 


; चावप 1 १३५८ 
६०७६ >.9.९ 


१* न 
1. गष्ाञर8 ण 8िष्णञता 6 -- प "दशर 1१०, & पण5ञत्रणा 


४9 १० इत १81८ 06 ? 16 ५06 ध6४्छनः ध्र 0०९80 08 ४० ५16 
हतम, 16 कज ४डः (सपरत,  सिप्वैहणड एशहतः रणंड 
0098० ४0.16 १68०४०६. पचर 095 धृर्त्‌ ०08 -धणंड परपल्ड्न्णः 6 
899 इ०प पणंइ पपल्छ्०प., ११16 19त्‌ एर्व ए: ६० पपत्डि ०१8) 
श्ना एज ण्डुः -दण्पःछएरण्ट.ः पणन सा. 1 8 
8५०००४३ ण्ण ००४ षश इष्ठ) पृप््डलं००९.- ,.. , 

‰,. (00ध्नस्वं मां पृष्द्धति ।- भवान नः पृच्छ । अरहमएच्डत्‌ । 
ववमावां प्रच्छ । -बयं तं पग्रष्छुः । नाहं प्रयति 1, दालकाः इदं प्रशन 
पृष्ठेः। 


नू घातु ( उसयपदी )-्ोलना ( 70 †6]]; ¶० 89,);। 


लट्‌-वत्तंमानकाल ( 68807¶!€18€ ) । 

न परस्मेपद्‌ 1 

- प्रथर्मपुरुष. मध्यमपुरुष . `` ` -उत्तमपुरूप 
एकवचन त्रवीति, श्राह ` व्रवीषि, श्राव्य - त्रवीमि 
द्विवचन त्ूतः, श्रादतुः ब्रूथः, श्राहयुः . ब्रवः 


"य ;-क 


बहुवचन चवन्ति, राहुः बूथ ^. : ब्रूमः 
आ्रात्मनेपद्‌ 1 # । 
एकवचन जूते ` नषे वे 
द्विवचन च्रुवाते ्ुवाथे ` - बहे : 
बहुवचन  त्रवते ` नृष्व `: `“ :जूमहे 
लोट--्नुञ्चा ( [707068१९ 1{060 ) । 
परस्मेपद्‌ । 
एकवचन वीतु, ब्रूतात्‌ ब्रुदि, जूतात्‌ त्रवाशिं 
दिवचन जलाम्‌, ,जूतेम्‌ नरवाव ` 
बहुवचन वन्तु ब्रूत ` ज्रवाम 


१३६ उपक्रमरीका । 


. ओतनेषद्‌ 1 
प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकवचन तरूताम्‌ नूप्व॒ ,. त्वं 
द्विवचन ब्ुवाताम्‌ - -.जरवाथाम्‌ त्वाव 
वहुवचन चछरवताम्‌ ` नृध्वम्‌ तवाम 

शि ---श्तीतकाल ( 2987 {97188 ) | 
एकवचन  अत्रवीत्‌ चयत्वीः  चत्रचम्‌ 
द्विव्चैन छद्रूनाम्‌ श्चन्ूतम्‌ ` श्चवृव 
वहुवचन  चत्रुवन्‌ शत्रू शत्रुम ` 

आआस्मनेपद्‌ । 

एकवचन शन्त अत्रूथाः श्रतुवि 


द्विवचन श्रन्रवाताम्‌ चच्वाथाम्‌- चनरूबहि 
वहुवचन ऋतव चत्र्वम्‌ त्रूमहि 


विधिलिड--{ 08] 1{000 )। 


परस्मपद्‌ । 
एकवचन व्रूयात्‌ वयाः ` - तरू्ाम 
द्विवचन तरूययाताम्‌ नुयातम्‌ व्रूयाव 
वहुवचन त्युः , जात नरू्ाम 
श्राप्मनेपद्‌ । ष 
एकवचन तुबीत वरुवीधाः तनीय 


द्विवचन ˆ वरवीयाताम्‌ अवीयाथाम्‌ उुवीवहि 
वहुवचन , . वीरन्‌ तुवीष्वम्‌ . .वुबीमहि 
लट-भविष्यतकाल (7116 7056 }) | 
न प्रस्मषदं ।  .. 
एकवचन ` वक्ष्यति वत्त्यसि ` वह््यामि 
द्विवचन '.. वद्यतः व्यथः चक्यावुः 
वहुवचन ` वच्यन्ति वद्याथः वक्ष्यामः 


'वीतुपं 1: ` १३४ 


छत्मनेपदं । । 
प्रथमपुरुष, -...मध्यमपुरष उत्तमपुरुष 
एकवचन्‌; वक्ष्यते - ` वक्ष्यसे `  - वक्ष्य 
द्विवचन - - वक्ष्येते ` बल्येथे वक्ष्ाघहे 
बहुवचनः : ` ` वक्ष्यन्ते ` च्यध्वे ` व्याम 
:...~ लिटर~अतीतकाल ( 9.87 {6786 ) । 
सिः परस्मपद्‌ । 
एकवचन उवाच्‌. , , उवचिथ, -उवक्थ उवाच, उच 
द्विवचन खचतुः उचुः ऊचिव 
बहुवचन. उचुः `. उच ` चिम, 
५ : . .^६« श्रात्मनेषद्‌ । \ - 
पकवचन' ` ` उवे ` -उचिषे ` उवे 


द्विवचन .., उचाते .. -अचाये ` ` . उचिबदे ` 
वहुवचन . . ऊचिरे ~. ~ ऊचिध्ये :. ` - उचिमदे 
(1 ९५156 शशा । 


1. गु77081806 1०00 ईिणणशप्-- स 6 घला णण पइ. १97४४ तत 
16 घधड 2 नाजा एए प्राधा, 786 [पा इथन्न, पप्रऽ पणत्‌ णण ध, 
एप ४णव ८०6 नध. - प 1४(. 6: 16 ४9} 2 ` पछ€ 893 ४18 
णप शृएरणत्‌ ०७४ एना ६ ;खिप्रज्णत ०6 एला प्ठऽ2 पफल ता प्लु 
१६.-- अ] ०७४ न्न्‌] 2४ ४ 
 . 9. ,0ण्णध्५- खरं कि बवीषि.। ते चाद, भोः प्रभुः मवानेवं मा 
मुष्टि । अहमद. व्रवम,1..; स्याः अवरव्रोव्‌। शूयमनूम । -त्वटुवाच् । ` 
अवाञ्ुचधुः+ ते सव्यं ब्रयात्‌ । नादमभ्रियं सत्यं नयात्‌ । स्वमस्य ष्यति । 
वम सदादरेतं वच्यानि । 


१३५ । उपक्रमृणिका-। 


४ # भक्त धाठु--भोजन,करन्‌ा; खाना ( 7० ९४ ) | 
लटे-चत्तेमानकाल ( 2166९00 76088 ) | 
प्रथमपुरुष ' मध्यमपुरुष “ उत्तमपुरुष 


एकव चन ` मक्तयति भक्तयेसि सन्तयामि 
द्वि्रवन भक्षयतः . मक्षयथः भक्तयावः 
वहुवचन  मक्षयन्ति  मक्तयथ . भक्षयामः. .. 


लोट--त्रलुज्ञा ( 1701612#15€ }/००त ) । 
एकवचन  भक्तयतु, भक्षयतात्‌ भक्षय, भक्षयतात्‌ भक्ष्याणि 


द्विवचन भक्षयताम्‌ . भक्तयतम्‌ भक्तया 

वहुवचन भक्षग्रन्तु मश्षयत मक्तयाम 
` लड--च्रतीतकाल ( 205 {61186 ) । 

एकवचन शभक्तयत्‌ श्रमच्तयः ` श्रमच्तयम्‌ ` `. 

द्विवचन शछ्मन्तयताम्‌ अभ्तयतम्‌ : अभक्त 

वहुवचन  शअभक्तयन्‌ श्रभक्तयत च्रमन्तयामे 
विधिलिड-( {2016781 1000 ) । 

एकवचन भक्षयेत्‌ भक्तयः भक्तयेयम्‌ 

द्विवचन भक्तयेताम्‌ भक्तयेतम्‌ भक्तयेव 

वहुवचन ` मन्तयेयुः भक्तयेत क्षयेम ' 


लट-भविष्यत्ल--(ए ए6 1686) । . 
एकवचन  सक्षयिष्यति भक्तयिष्यसि भक्तयिष्यामि 
द्विवचन भक्तयिष्यंतः भक्तयिष्यथः भक्षयिष्यावः 
वष्ट्वचन भन्तयिष्यन्ति भत्तयिष्यथय भक्षयिष्यामः 

लिट--तीतकाल ( 228४ 686 ) । 
एकवचन > भक्त्यामास भक्तयामासिथ भक्तयामास्‌ 
द्विवचन भक्षयामासतुः भक्तयामासथुः भक्तयामासिव 
वहुवचन -भक्तयाभायुः भक्षयामास . मक्तयामापिमः 


भक्ष धातु भ्बादि्गिणौ उभयपदी भी है 1 सूपः-दस्‌, श्रौर प्रहु के 
सद है भक्षति; भक्षठः भक्षन्ति, भक्षते, भक्षे, भक्षन्ते । 

7भक्षयान्नकार तथा भक्षयाम्ध्मूव हदयादि क्रसमसेभी नव नब रूप 
लानने चादिये 





धातुरूप । ~; १३९ 


` हन्ला०ऽ< डश. 

1. वणा ०० इ0अहते्- 608 ९४६ द7954; \प€ 686 91 
80168 0{&००त {०५त. 2४६ पए€ ¶दणं१६. 700 ०0६ 19६. ९४४ इषन्छफः 
ज्रपक) 10816088. 6 = 1४१७-८ दप ६०-तथ्छ, एण्य -पस 
766 ह्एटशा ए9०६०९8. = पष8 ६० 818 प्ण इका णा. ध ९ 
819 एम0 इष्षठ० एष४६०९8. ए०्ड ह0तणत्‌ 7० ७६ हृष्ट ' पिण्डः 
प९ शणपादि छ इक प्पि।ऽ = छप पण क्ण 6 (० फः, 
९ ४० स] अ 080६०65, † 


१. 0फष८ाष्णः--ऋ्हं किं भष्ठयति ९ युवामेठव भक्षयत ! त्वमिदं 
मा भ्त 1 श्रहमेतत्‌ भक्षयानि 1 स्वमिदं भक्षयामास ! अहमपि भक्षयाम 1 
सततभक्षपह 1 युवामिदमभक्षपताम्‌ । ` ताविदं `मक्षयेयम्‌ । आरावाभेतत 
भक्षयिष्यथः ¡ कापि न भक्षयिष्पन्ति ) 


पा घातु-पान करना; पीना ( 7० वप्तणाः ) । 
लट--व्तेमानकाल ( एा९्छना गुा88& र } 
| प्रथमपुरुप मष्यरमपुरुप उत्तमपुरुष 
एकवचन्‌ पिवति पिवसि पिवामि 
द्विवचन  पिवतः पिकः: - पिवावः 
वहुवचन पिवन्ति पिविथ - पिवामः 
। लोट्‌-अलुज्ञा ( णकृलक्छर€ 1०० ) 1 
एकवचन पिवतु, पिवतात्‌ पिव, पिवतात्‌ पिवानि 
द्विवचन . पिवताम्‌ ` पिवतम्‌ ` पिवाच 
बहुवचन पिवन्तु पित्त ` पिवाम 
लङ्-अतीतकाल ( 2256 प\688 ).1 
एकवचन पिवत्‌ - शपिवः  अपिवम्‌ 
द्विवचन  आअपिवतताम्‌ श्चपिवतम्‌ . अपिवाव 
बहुवचन  -आअपिवन्‌ श्पिवत अपिवाम 


० उपक्रमरिका । 
विधिलिङ्-( 706०४ 11०० })1 
“ - >: श्रथमयपुरुप ` मध्यमपुरुष उंत्तमपुर्ष ` 
एकवचने ` पिवेत्‌ `` पिषेः. ˆ पिवेयम्‌ 
द्विवचन: ` पिवेताम्‌  . पिवेतम्‌ पिवेव 
वहुवचन पिवेयुःः पिवेत पिवेम 
ट-मविष्यक्ताल.( एपप€ १088 } | 


एकवचन पास्यति पास्यसि यास्यामि 

द्विवचन, पास्यतः पास्यथः , पास्यावः 

वहुवचन पास्यन्ति पास्यथ पास्यामः 
लिट--श्तीतकाल ( 7295 {0058 ) | 

एकवचन पपौ पपिथ, पपाथ पपौ 

द्विवचन ,. पपतुः .. पपुः पपिव 

वहुवचन. पपुः ` पप पपिम 
क" ८८56८ शशा. 


1. 7081066 1000. इ्णशृपपः- 6 तण (णते फर, 
पणा 0० नण व्ण? 19 परण वणे एदा फी, पपा 
68४ ४10प कपा प्म = 166 0४5 00९6 तपण 5९५ प, 
0056 0 क्ण 1४९७ 706 ता्पणाः पणा 28 ऊध, 6 तापाः 
धाः, 1706 तप्पा 0णङर्‌ व्व प्तन्छाः, गृणाव्छ इ0ण्यति ४ 
तपणा6 0०८0व४फं फदह्शः ध फण, 2० ००८ कण्ण" वप्णाः कण 
0प सश वप्णुः दव्यप प्रणि. 706 ९848 ए] व्रणः {४९ पणी 

9. 00719 प्रालकः दुग्धं पिवन्ति! वालकः दुग्धं पिवन्तु । मधुकः 
मधुमपिवच्‌ । ग्र दुगं पां । यूयं जलं पास्यन्ति । ते कदापि मदं न पिवत्‌ 1 

4 धातु-उच्दा करना ( 70 81 ) | 
--उत्तमानकाल( 1९5९7; ("९156 ) । 
प्रथमपुरुप मध्यमपुरुप उत्तमपुरूप 

एकवचन ` इन्छतति इच्छमि इच्छामि 
द्विवचन ` - इच्छतः इच्छथः इच्छावः 
` वहुवचन" “ इच्छन्ति ` इच्छथ इच्छामः 


धातुरूप । 
लोट--्नुञ्ञा.( 101657२6 11००6 ) 


: १४९ 


प्रथमपुर्ष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष . 


एकवचन इच्चतु, इच्यतात्‌ इच्छ, शच्छतात्‌. श्च्छानि- 


द्विवचने इच्छताम्‌ इच्छतम्‌ . . इच्छाव 
बहुवचन इच्छन्त इच्छत इच्छाम 


लड-अतीतकालं ( २०७४ 686 } । 
एकवचन रेच्छत्‌ पेच्छ्‌ः रेच्छम्‌ 
द्विवचन रेच्छताम्‌ पेच्तम्‌ ` ` पचाव 
बहुवचन . पेच्छन्‌ पेच्छत देच्छाम 
. विधिलङ्--( २०४९०४९] 14०० ) । 
एकवचन इच्छेत्‌ इच्छेः ` इच्छेयम 
द्विवचन इच्छताम्‌ इ्च्छेतम्‌ कच्धेव 
बहुवचन इच्छेयुः इत इच्छेम . 
। लृट्‌--भविष्यक्ताल ( फण५०78 १्‌€०86) । 


एकवचन एषिष्यति एषिष्यसि एपिष्यामि 


द्विवचन एपिष्यतः एषिष्यथः एषिष्यावः 
बहुवचन एषिष्यन्ति एषिष्यथ ` एषिष्यामः 
लिट्--श्रतीतकाल ( 2986 १86 } । 
एकवचन इयेष इयेषिथ - इयेष 
द्विवचन ईषतु ईषुः `. . ईषि 
बहुवचन दषुः ह्य देषिम 
2९. -क.*९॥॥/ ~ 


1. 7८४81916 1०0० §भशोप्त-- ९ 78) ण्ण सश 


15 


88लालाड एकप राशा 6 61878 07 06 इपप्तशा४् त धना 
©185888, प 0०४ तत छप काः ? पए6 जोऽ६्त ` 018 09070688. 
पुणण् ली 80 एए एषण. 6०० 80०८९०४७ शतप्रत्‌ -कथो 
०6 ए0४एतछ् ग एल ४०९९२. पा जण साध कणन 


0 705 ? ति 006 जञ, भ०रनपणु प्ण .-ङ्ञएप 2 


८ 


4४२ - उपक्र्मशिका । 


2. (0० ्णः--न ते इद्मिच्दति 1 गुरः एतानि हृच्छतु । भवान्‌ 
-एतानि इच्छ । श्रं किमपि नेच्छव्‌ ] षयं नेदं ईपतुः । ठे किपरपि न इयेष 
दं सः एषिष्यति । पिष्याः शएाश्नार्थं इच्छेत्‌ | 


+ ज्ञा धातु--जानना ( 70 10 ) । 
४ 
`लेट्‌-वत्तमानकाल (2768007 {60861 


परथमपुरुप मध्यमपुरुष . उत्तमपुम्प 
'एकवचन जानाति जानासि जानामि 
द्विवचन जानीतः जानीथः ` जानीवः 
-वहुवचन जानन्ति ; . ` जानीथ जानीमः 


= लो--्रुन्ञा (एथ १९ ००) । ` 
एकवचन - जानातु, जानीतात्‌ जानी, जानीतात्त जानानि 


द्विवचन जानीताम्‌ जानीतम्‌ जानीष 
-वहुवचन ' जानन्तु जानीत जानीम 
[र लङ्-श्रतीतकाल ( 25 668 } | 
एकवचन श्यजानात्‌  श्रजानाः . जानाम्‌ 
द्विवचन श्चजानीताम्‌ जानीतम्‌ अजानीव 
"वहुवचन श्रजानन्‌ अजानीत जानीम 
विधिलि-( 20160981 21004 ) । 
-एकवचन जानीयात्‌.  , जानीयाः . .* लानीयाम्‌ 
-दविवचन जानीयात्ाम्‌' जानीयातम्‌ जानीयाव 
-हुवघनं " जानीयु -जानीयात ` जानीयाम 
^. „- . " ;लट्-मविप्यत्काल ( 7४८16 76088) | , 
4एकवचन- ज्ञ स्यति ` - ` ज्ञास्यसि ज्ञास्यामि 
भद्धिर्वचन -. ज्ञास्यतः ` ` ज्ञास्यथः ` - जञास्यावः 


बहुवचन ज्ञास्यन्ति ‡ ज्ञास्यय ` ` ज्ास्यामः 


धातुरूप! १४३ 
लिंर-श्रतीतकाल ( १98 ¶'€08€ ) 1 


- प्रथमपुरुष ` मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 

एकवचन जज्ञौ - जश्िथ; जज्ञाथ ` जज्ञौ. 

द्विवचन जन्ञतुः ` जच्ुः जक्िव 

वहुवचन ` जज्लः जज्ञ जङ्खिम 
~~ „ ्नल्छाञ्ट् शश, 


1. नुप्षणऽ]४{8 २7६० इषणत ए ७ ९० ००४ णठ धण्डकाणड, 
ग 008 णत इ०्फलफणहु, 1 पण एतन ६. एफ ६० 
[पस 18.  प्र6 5४०6९०8 9150 णड 1४. (06 50०्पत्‌ षण्न 
प्रभ 0० 18 पा४. रण 1} 8009 एण ठ्यः ०060८8 ( अपराधे ) 
१ ४०6 फरक १४ १. 10068 6 एतम रणा 0० 9 त इण 
प्रज कोष्ण ? 

2. 0०ण०्५४--यूचं जानीथः । किं वै जानाति ‰भवानिदुं जानीहि! 
बयं जानीयाम्‌ 1 नादइमिदमनानात्‌ । व्वमेठल्‌ जानीयात्‌ । तेऽपि ज्ञास्यति । 
भवान्ठः भ्ररोहत्‌ । नवाम्‌ जनिः न 

, , म्र पृष्व श्राप घातु-्रापि करन; पाना (० ९७४) 1 


लट--वत्तमानकाल ( 2685675. €086 } 1 


अथमपुरुष . ~ मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
। ~) प्नोति - ~. आप्नोषि . . प्राप्नोमि 
द्विवचनः प्राप्रतः ` `` प्राप्रथः - प्रा्रवः 
वहुवचन. प्रापुवन्ति प्राघ्रथः - - ` - प्रप्रुमः 


लोट--श्रसुङ्घा ( 107९०४४१९ 20०06 ) 1 
एकवचन प्रापरोतु, प्राघ्रतात्‌ प्रापि, भारतात्‌ प्राप्रचानि ` 


द्विवचन ~. , प्राप्ताम्‌ प्ाघ्ुतम्‌ .... -भाप्रवाव ` 
वहुवचन ; भ्राप्रुवन्तु प्राप्त. _. म्राप्रवाम 
~ . -लक्--श्रतीतकाल (288 1185६ ) । 
एकवचन ` -प्राभरोत्‌ भराप्रो -मा्रुवम्‌ 
द्विवचन्‌ -. गराप्ताम्‌ प्राप्रूवम्‌ पराभव 


वहुवचन्‌ -. पराप्रुवम्‌ प्राघ्रत --पाप्रम 


:शष्ट ` छप्रकरमसिका । 


विधिलिङइ्-(01००]. 11०0) 

ˆ ; अरथमपुरुष मध्यमपुरुष ; - उत्तमपुरुष 
एकवचन प्राघ्रुयात्‌ . . म्रष्ठुयाः . प्रष्टुयाम्‌ 
द्विवचन ` : प्राप्रुयाताम्‌ भ्रा्ुयातम्‌ -; प्राष्ुयाव 
वहुवचन . प्रप्रयु भराुयात प्राघ्रुयाम - 

लृट-भविष्यक्राल (ए ण+ए7€ १658) । 
एकवचन प्राप्स्यति प्राप्स्यसि -. -प्राप्स्यामि 
द्विवचन प्राप्स्यतः परप्स्यथः. ` . प्राप्स्यावः 
वहुवचन. -प्रप्स्यन्ति = . प्राप्स्यथ प्राप्स्यामः 
~ `` - . -लिट--श्रतीतकालं (96४ {7098} । 
एकवचन _ प्राप प्रापिथ . ` प्राप 
द्विवचन प्रापतुः , प्रापुः ` प्रापि 
वहुवचन प्रापुः - श्राप .“ ,प्रापिम,. 
एला ऽ€ अदा. ( 


1. एृप्छणशृछ {0 8४एडतप४-- ण णह एण्नुः पणि पु 
ला, 180 ४06 एष्ु्ुभ३ हक; 8078 1०6त्‌ ० 6. प ६9 
71076 09०76, पन्ना्हण ००९8 शरण्या ६90 ए288. रणए का 
४180 (9४ 8 2९, णण ण #५ द्व गु ०४" 2०78 ( वान्ति 
फल ). 8081] ® &8॥ {08 0१60 0 इणः 0887192 0058 6 ६6 
. 06 00 एण 2 त 006 ४० ६७४ इम668 {न 018 ००७०? 

2. (९०८८००४ -शिष्टुवः मोदकं. प्रामोप्ति। वयमेतत्‌ प्रा्वानि। 
त्वमिदं प्रामोत्‌। श्रदमेवत्‌ प्रायात्‌ । वयमेतद्‌ प्राप्स्यधः। ठाविदं 
प्रापधुः। 

त्यज धातु-त्यजना; छोडना (70 शाण पु) )। 
तटू-वत्तमानकाल (7198 प्र, €188) । 
प्रथमपुरुष ` ` मध्यमपुरुष ` “` छतमपुरुप 
एकवचन त्यजति त्यजसि - त्यजामि 
द्विवचन त्यजतः त्यजयः ` त्यजावः 
चहुवचन त्यजन्ति त्यजथ त्यजामः 


एकवचन 
द्विवचन 
हुबचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
दवचन 
वहुवचन 


. एकवचन 
दवचन 


वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


धातुरूप । १४५ 


लोट्‌-श्रलुज्ञा ( "696 {00 ) । 
प्रथमपुरुष ` मध्यमपुरुष उत्तमपुरष 
त्यजतु, स्यजतात्‌. त्यजः त्यजतात्‌ त्यजानि ` 
त्यजताम्‌ स्यजतम्‌ त्यजाव 
त्यजन्तु त्यजत त्यजाम 
लड्--श्रतीतकाल ( 2985 ९88 ) | 
त्यजत्‌ प्मत्यजः अत्यजम्‌ 
छत्यजताम्‌ श्त्यजतम्‌ स्यजाव 
श्रट्यजन्‌ छ्मत्यजत भ्रत्यजाम 
विधिलिङ्--( ८०६८०४४] {00 } । 
त्यजेत त्यजेः त्यजेयम्‌ 
त्यजेताम्‌ त्यजेतम्‌  त्यजेव 
त्यजेयुः त्यजेत त्यजेम 
लृट-भविष्यत्काज्ञ ( ए पा© €ा86 ) । 
त्यक्ष्यति त्यक््यसि त्यक््यामि 
त्यक्ष्यतः . त्यद््यथः त्यक््यावः 
त्यक्ष्यन्ति त्यद्यथ त्यक््यामः 
लिट--श्रतीतकाल ( 298४ "€86 ) 1 
तत्याज - तत्यजिथ, तत्यकथ तत्याज; तत्यज 
तत्यजुः तत्यजुः तत्यजिव 
तत्यजुः तत्यज, . तलयजिम 
एि्था८8९ शशा. 


1, गण्णणड४6 णण इष्णञुतो-6000 8ण्दर्णत्ड 78 णु 
02 0ग + (अरसत्संग). 1.86 ४0० हो १७ ए? थ एत्‌ एष. 
९ एष्० ६४१९९ प्र णण ४०४ 60पफषपर, एए एक ० शणप्रात्‌ हा ष्ड 
प्र्‌ एणः 78 कणं, १88 0098 711 &७ प पड़ (छण 
पु06 {फः गण) ६8१९ 7 811 7026 ॐ 3१८८668 ( काय्यंसिद्धेराशण ) 


१० 


१४६ - उपक्रमणिका | 


छरा इण क्षा र९ 6 प] 2 70068 ४ &०० शात्‌हण/ 16४९० 135 भमान? 
101 16 &%8 ४] 7४6 601709४९ 2 
9. 0०७५6 ;--श्रावां ठानू न त्यसन्ति 1 तै नीचा प्रवक्ति त्यानि । 
इमे नाय्ये त्वमत्यजैत्‌ । यूयमप्तसंगं त्यजेत्‌ । नराः घनाशां न व्यक्षति। 
तै हरां तत्याज । सुशील शिष्याः गुरं न स्यजेत्‌ । 
हन्‌ धामु--बध करना; मारना (170 पा ) | 
लट्-व्तमानकाल ( ?1658† (708६ ) | 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


एकवचन हन्ति हन्सि हन्मि 
द्विवचन हतः हथः हृन्वः 
बहुवचन घ्रन्ति हथ हन्मः 


लोट--तसुज्ञा ( 170608४8 }100त ) । 
एकवचन हन्तु, हतात्‌ जदि, हतात्‌ हनानि 


द्विवचन हताम्‌ हतम्‌ हनाव 
वहुवचन घन्तु हत हनाम 
लड--श्रतीतकात ( 7298४ {658 ) 
एकवचन श्हन्‌ श्रन्‌ . श्रहनम्‌ 
द्विवचन अहताम्‌ अहतम्‌ च्रहन्व 
वहुवचन श्त्नन्‌ महत श्मद्न्म 


विधिलिङ्‌-( 70608] }000 ) । 
एकवचन हन्यात्‌ हन्याः हन्याम्‌ 
द्विवचन हन्यात्ताम्‌ हन्यातम्‌ हन्याव 
चहुवचन हन्युः हन्यात हन्याम 
। लेट्‌-भविष्यत्काल ( ए पाप€ 16186 ) | 
एकवचन हनिष्यति हनिष्यति हनिष्यामि 
द्विवचन हनिष्यतः ` हनिष्यथः हनिष्यावः 
वहुवचन हनिष्यन्ति हनिष्यथ हनिष्यामः 


कर्तृवाच्य । १४७ ` 
लिटू-श्रतीतकाल ( ४.86 {6188 ).1 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन जघान ` जघनिथ, जघन्थ जघान 
द्विवचन जघ्नतुः जघ्नथुः जिव. 
बहुवचन जघ्नुः ` जघ्न: जधिम 
9 २... क. 94/11 


1. वुषणशधा6 1०४6 इशत - 00. णण ।ता कण्ड्‌ एण 
एभणहू. , @प्पने फला [ता] हवाणष]ड 10 एारढडछा6, गऽ (णवर 
00 तान्द्‌ 8 सृ णपणष्ट ०प्ठड ०६ ४ प्त, ४० एए 796 ता] काह 
पणा, 6 ४0० पपा] ००१ पवा ५०8 पपत. एध पराा6त्‌ एकप 
17 6 एषति, 7० उण्- पना 8 णम्त्‌ ? ४० ताल्व कण्डप्मो४ ? 
ष्पा ¢ल्ड पता कषर्‌ क्षणं20812 72068 ४06 1100 (ती & शपथा 
1688४ {0८ {५५ 7 
. 9. (0णणश्न्ड--वयं किमपि जीवे न हन्ति । भवान्‌ शत्रुन जहि! न 

ते पक्षीशं अहन्‌ । श्रं तं न हन्यात्‌ । ते त्वं हनिष्यति । प्रबलाः निव्व॑लान्‌ 
जघ्न ॥ 


कर्तृवाच्य । 
( 4९४९6 90९९. ) 
कतैकारक मे प्रथमा विमक्ति ` श्नौर कम्मंकारक मँ द्वितीया 
विभक्ति हदो तो उसको -कर्ठवाच्य-पयोग कहते द । यथा, 
कुम्भकारः घटङ्कुरोति ( कुम्भकार घडा बनाता दै ).1 देवदत्तः. 
भ्रामद्भच्छति ( देवदत्त गब को जाता है ) । शिशुः पुस्तकं पठति 
( बालकं पुस्तक पदता है ) । श्चश्वः जलं पिवति ( घोडा जल 
-पीताष््‌)। 
कर्चवाच्य मे कत्तं का जो चचन.दोता है, क्रिया मेँ भी चही 
बचन दोता है । अर्थात्‌, कत्त एकवचनान्त होने से क्रिया ये एक- 
वचन होता है; कत्ता द्विवचनान्त होने से क्का मँ दवचन होता 
है; कन्तो बहुवचनान्त होने से क्रिया में बहुवचन होता हे । यथा, - 


श्त उपक्रमरिका । 


कुम्भकारः घटङ्कसोति, कुम्भकारो घटं कुरुतः, कुम्मकाराः घटं छव 
न्ति; रियः पुस्तकं पठतिः रिय पुस्तकं पठतः, शिशवः पुलकं पठिन्त 


कम्मवाच्च 
( 20581१6 ०106. ) 


कर्तकारक मे दृतीया विभक्ति श्चौर कम्मकारक में परथमा 
` विभक्ति दो तो उसको कर्म्मवाच्य-प्रयोग कहते हे । यथा, 
कुम्भकारेण घटः क्रियते* ( कुम्हार के द्वारा धड़ा वनाया जाता 
है), शिष्येण गुरः प्रच्छयते † ( शिष्य से गुर्‌ पृ जाते है, 
छर्थात्‌ शिष्य गुरु से पृच्वता दै ), मया चन्द्रः दश्यते ( ममे 
चन्द्रमा देखा जाता दै, चथा मेँ चन्द्रमा को देखता हू ) । 
कर्तवाच्य म जसा कत्तं के वचन के श्मनुसार क्रिया का वचन 
ह्येता हे, कम्मेवाच्य के प्रयोग मे वेसा नदीं होता । कम्पेवाच्य 
मेकमेका जो पुरुप श्रौर जो वचन होता दै, क्रियाम मी वही 
` पुरुप श्रौर वदी वचन होता है । यथा, कुम्भकारेण घटः त्रियते, 
कुम्भकारेण घटौ क्रियेते, कुम्भकारेण घटाः क्रियन्ते; शिष्येण गुर 
पृच्छयते, शिष्येण शु प्रच्ययेते, शिष्येण रुरः प्रच्छयन्ते । तेन 
त्वं एच्छयसे, तेन युवां परच्छयेे, तेन यूयं ए्च्छचध्व इयादि क्रमसे। 
भाववाच्य ( [ण्ण] 2881576 ४०५६) । 
जँ क्चकारक मे कृतया विभक्ति रोती र श्रौर कम्मं 
नहीं रहता उसे भाववाच्य-परयोग कदते हँ सदा कमेक पातु 
से दटी दोता दै । भाववाच्य की क्रिया कम्मंवाच्यकीक्रियाके 
सदृश दै, परन्तु. सदा प्रथम पुय फे एकवचन में दती द । 
* कर्मवाच्य श्रीर भाववाच्य धातु श्रात्मनेपदी दो जाता श्रौर 
लट, लोट्‌, लद, विधिलिर्‌, इन छार विभक्छियों मे धावु $ उक्र ५ब^ 


का श्रागम होवा 

† कर्म्मवाच्य श्रीर भाववाच्यमें “य'' का भ्रागम होने घे प्रच्छ धातुके 
सथान म एच्च, यद के स्थान में गृह, बर के स्थान मँ उष्‌, बह के स्थानम 
उद्‌, ठथा वदू क स्थानर्भे उद्‌ दोदादहै श्रीरदा,धां,मा, गाग), हा; 
था श्रौीरपा (पानार्थक) धातुश्रों क “श्रा” के स्थानमें ईषोतादर। 


णिजन्त धातु । सन्नन्त धातु 1 १४९ 


यथा, सया स्थीयते ( मँ स्थित ह), आवाभ्यां स्थीयते. हम 
दोनों स्थित है ), शस्मासिः स्थीयते ( हम सब स्थित है ) । 
त्वया स्थीयते, युवाभ्यां स्थीयते, युष्माभिः स्थीयते इत्यादि । 


णिजन्त धातु । 
( €ॐ०ऽ2४५९८ $ ला०8. } 
्ररणए--श्र्ं मेँ धातु के उत्तर “णिच प्रत्यय होता है! 
“शिच का केवल “इ” रहता है! णिजन्त धातु प्रायः 
उमयपदी होते है । “रिच” प्रत्यय के योग से धातुं के रूप 
रेसे ष्टोते दैः-पत्‌ + रिच = पाति; चल + शिच चालिः 
वह + रिच = वादि; जन्‌ + रिच = जनि; दश्‌ + शिच दर्शि 
गम्‌ + शिच = गमि; स्था + णिच = स्थापि; ज्ञा + शिच्‌ =ज्ञापि 
पा +शिच=पायि, पालि; श्रू +शित्न -श्रावि; क + णिच्‌ = 
कारि; ह + णिच = हारि; दन्‌ + णिच = घाति इत्यादि । णिच 
प्रत्यय से जो धातु वनते है बे स्वतन्त्र धातु में गिने जाते । 
णिजन्तु धावुच्मीं के रूप भक्त धातु क तुल्य होते है । यथा, क + 
णिच = कारि; कारयत्ति, कारयतः -कारयन्ति इत्यादि । करोति 
= करता है ( प € 0068), कासयत्ति = कराता दै ( प्त © ५९०४६९8 
0 77121788 {0 ००) 1 
सभ्नन्त धातु! 

( 0ल्ञजावलःस््रट #€त०5. ) 
इच्छा-श्रथे मे धातु के उत्तर “सन्‌” प्रयय होता है । “सन्‌” 
प्रयय का केवक्त “स” रहता है । “सन्‌” प्रत्यय से -धातु के 
श्राकार मे परिवर्तन ोता है । यथा, पा + सन्‌ = पिपास; स्था + 
सन्‌-तिष्ठासः ज्ञा+सन्-जिन्नास; दा + सन्‌ = दिदितसः रद्‌ + सन्‌ 
= रुरुदिष; अह्‌ + सन्‌ = जिगृक्तः प्रच्छ + सन्‌ = पिष्रचिदछिष; गम्‌ 
+ सन्‌ = जिगमिष; क + सन्‌ = चिकी; - दश + सन्‌ = दिदि; 

श्रु+सन्‌ = शुश्रुष; हन्‌ + सन्‌ = जिघां स्‌ इत्यादि 





१५० उपक्रमखिका । 


सन्‌ प्रथय से वना हुश्रा धातु स्वतन्त्र घातुयों मे गिना जावा 
ह; परन्तु सनन्त धातु मृल धातु के च्नुसार परस्मैपदी, श्रासमने- 
पदी थवा उमयपष्ी होते दै । यथा, परसतपदरी गम्‌ +सन्‌ = 
जिगमिप धातु, लट्‌-जिगमिपत्तिः जिगमिपतः, जिगमिषन्ति 
इत्यादि । गच्छेति = जाता है ( € &०९ ) जिगमिपति= 
जनि के लिये इच्छा करता दै ( € 767९5 {0 &० )। 
यडन्त धातु । 
( एत्व पला05. ) 
पौनःपुन्य ( वारवार ) श्चीर श्तिशय श्रयं मँ किमी किती 
धातु के उत्तर श्रथात्‌ प्रायः एक स्वरबाले तथा हलादि धातुर षे 
“यद्‌” प्रयय होता हं । “यज” का केवल “य रता दै। 
यडन्त धातु आत्मनेपदी होते द 1. यथा, गम्‌ + यड्‌= जङ्ग 
(वारवार जाता है), र्ट्‌ + यङ्‌ रोश्यते (वासवा रोवा ई) 
छ + यदू येक्रौयते (वारवार करता दै) दर्यादि । 
। करदन्त, करत्‌-पत्यय । 
( ४02 4368. ) 
धातु के उत्तर तुभ ( तुमुन), ला च्रादि जो प्रत्यय दते 
उन्हीं को छृत्‌-परत्यय फते ह । कृन-प्रत्यग्र से जो शब्द वनते है. बे 
रायः क्रिया के तुल्य श्ये प्रकारा करते द । शृत्‌-अत्यय नेक दै 
उन्म से करएक का विपय सं्तेप मे लिखा जाता दै- 
तुम ( तुन्‌ )। 
(1णीणप४्८ ऽपि, ) 
निमित्त र्थं मँ धातु फे उत्तर तुम्‌ ( तुमुन्‌), श्रत्यय होता 
है । यथा, दा +तुम्‌ = दातुम्‌ ( देने के निमित्त), स्था >तुम्‌= 
स्थातुप्‌ (रहने के निमित्त), पा + तुम्‌ = पातुपर्‌ (पीने फे निमित्त) 
दन्‌ +वुम्‌ =इन्तुम्‌ ( वथ करने के ।ल ), गम्‌+ तुम्‌ = गन्तु 
(जाने के निमित्त), प्र्‌ +म्‌ = ग्रीवम्‌ ( ग्रहण करने $ 
निमित्त ) क +म्‌ = कतुम्‌ ( करने फे लिये }, वच्‌ + 
दम्‌ = वम्‌ अथवा तरू + तुम्‌ = वक्तुम्‌ ( कदने के लिये ), जि+ 


= 


कृदन्त, कृत्‌-पत्यय । - १५९ 


; तुम्‌ =जेतुम्‌ ( जय करने के निमित्त ); दश +तुप्‌ द्रष्टम्‌ 


{ देखमे के लिये ), चिन्ति + तुम्‌ = चिन्तयितुम्‌ ( चिन्ता करने 


` के लिगे); युज्‌ + तुम्‌ = भोष्ुम्‌ ( खाने के निमित्त ) इत्यादि । 


(त्व, क्त्वा) | 

श्रन॑तर्‌ श्रथ मै धातु के उत्तर खा प्रत्यय, दोता है । यथा, 
+त्वा=कत्वा (करके, करणानन्तर), जि + त्वा-जिला (जीतकर) 
जय के छनन्तर ), गम्‌ +खा = गत्वा ( जाकर, गमनानन्तर ), 
भुज + तवा युक्त्वा (खाकर, मोजनानन्तर), दश्‌ + त्वा = दष्ट्वा 
( देखकर, दशेनानन्तर ), दा + ला = द्वा ( देकर, दानानन्तर ), 
पा +ला = पीत्वा ( पौकरः, पानानन्तर ); चिन्ति+ त्वा =चिन्त- 
यित्वा ( चिन्ता करके, चिन्वनामन्तर ), वच + त्वा यवान्‌ + 
त्वा = उक्त्वा (कहकर, कथनानन्तर); ग्रह + त्रा = गृद्ीला (लेकर 
अहणानन्तर ) इत्यादि 

- यप्‌ (ल्यप्‌ ) 

यदि धातु के पृञ्वे मे उपसर्ग रदे, तो अनन्तर श्रथ मे धातु 
के उत्तर यप्‌ (ल्यप) प्रत्यय में बदन जाता है । यप (ल्यप) प्रत्यय 
का केवल “य रह जाता है । यथा, च्चा +दा +यप = चादाय 
( अर्हण करके, ग्रहणानन्तर ); चचा + गम्‌ + यपच्ागम्ः च्चारत्य 
( आकर, आआगमनानन्तर ); प्रा + हन्‌ + यप = श्राहत्य (मारकर) 
आराघातानन्तर); वि + जि + यप = विजित्य (जीतकर, जयानन्त); 
सं + स्म+ यपरंस्मत्य (स्मरण करके, स्मरणानन्तर ), प्र + नन्‌ + 
यप्‌ प्रणम्य, प्रत्य ( प्रणाम करके, प्रणामानन्तर ) । 

तुम्‌, स्वा श्रौर यप्‌ प्र्ययों से वने हुए. शब्द्‌ .छव्यय है 
इसलिये इनके . उत्तर ` विभिक्ति नहीं. होती । वे. असमापिका 


` ्िवारै। 


तञ्य; श्रनीय; य । 
,. भविष्यत्काल में धातु के उत्तर कम्मवाच्य श्रौर भाववाच्य 
मे तज्य, श्रनीय श्रौर य, ये तीन प्रत्यय होते द । इन प्रत्ययो से 
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जो शब्द्‌ वनते हँ उनके रूप पुलिङ्ग मँ गज, खीलिङ्ग में लता, 
शरीर छीवलिङ्ग मे फल प्रच्य के सदश होते ह| सखरणान्त धातु 
से यन्‌ श्नौर हलं धातु से णयत्‌ प्रत्यय होता दे श्चौर दोनो काय 
भाग अवशिष्ट रहता है, किन्तु य स्वतंत्र प्रत्यय नदीं है 

ततन्य,' अनीय," श्य' प्रत्ययो के थोग से कीं कीं घातु का 
प्राकार ज्योँका त्यों रहता है श्रीर कीं कदं कृं बदल जावा 
है। यथा, दा घातु-तव्य, दातत्यम्‌ः अनीय, दानीयम्‌; य, 
देयम्‌ । भि-जेतन्यम्‌, जयनीयम, जेयम्‌ । शी-शयितव्यय, 
शयनीयम्‌, शयम्‌ । श्रु-श्रोत्व्यम्‌, श्रवणीयम्‌ श्रव्यम्‌ । भू- 
भवितव्यप, भवनीयम्‌, भव्यम्‌ । कृ--कत्तव्यम्‌; करणीयम्‌, 
काग्यम्‌। मरह-प्रहीतच्यप्‌ , ग्रहणीयम्‌ , गराह्मप्‌। गप्‌-गन्तत्यम 
गमनीयम्‌, गम्यम्‌ । देत-्षव्यम्‌; दशनीय्म, दृश्यम्‌ । वच- 
वक्तत्यम्‌, वचनीयम्‌, वाच्यम्‌ । भुज- मोक्तव्यम्‌) भोजनीयम्‌, 
मोञ्यम्‌। चिन्ति--चिन्तयितन्यम्‌, चिन्तनीयम्‌, चिन्त्यम्‌ । सह 
--स)ढन्यम्‌, सहनीयम्‌, सुश्चष्‌ । 

कर्म्मयाच्य में तन्य, श्रनीय श्रौ य प्रतल्यवकेसे मेजो 
शन्द वनन ह, बे कम्मं फे व्रिशेपण होते । इसलिये कम्प 
मे जो लिङ्ग, विभक्ति श्रीर वचन द्योतेैवेदी लिङ्गः विसक्ति 
श्रोर वचन उन शब्दों मँ मी होते ह । यथा, १ धातु-चनीय, 
मया ग्रन्थः पठनीयः; मया पत्रिका पठनीया; मया पुस्तकं 
पठनीयप्‌ । पठनीयः अ्रन्थः, पठनोयेन ग्रन्थेन, पटनीयाय ग्रन्थाय, 
पठनीयान्‌ ग्रन्थात्‌; परठनीयस्य; यन्थस्य, पठनीये ्रन्थे, पठनीययोः 
ग्रन्थयोः, पठलीयेषु अन्थेपु । 

भव्रवाच्य में तव्य, श्चनीय श्चर य प्रत्यय करम से जो शब्द 
चनते हे, उमकरे रूप श्कारान्त छीवलिद्ग शब्द्‌ कौ प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन के तुल्य होते है । यथा, स्था वातु-तव्यं; ` 
मया स्थातच्यम्‌ ( ्रहूगा ); क्रीड धातु-न्य्‌, तवरा 
करडितच्यम्‌ (तुम सेलोगे ); लन धातु-तम्य; तेन लनिवव्यमू 
-( चहं लित द्योगा ) | 


; 


कृदन्त, कृत्‌-परत्यय । १५३ 


( 40368 पण उञ 686 (9 ्म168.) 
शक्‌ ® श्रौर शानच्‌ । । 
कर्चवाच्य मेँ परस्मैपदी धातुं के उत्तर वत्त॑मानकाल में 
शतृ शरोर च्रात्मनेपदी धातु के उत्तर वत्तेमानकाल मे शानच्‌. 
प्रत्यय होता दै । “शच” का “अत्‌” नौर “शानच का “आन” 
रहता दै । यथा, गमू-शद्-गच्त्‌, स्था+शट्‌ = तिष्ठत्‌, दश + 
शतृ = पश्यत्‌, क्ञा+शठ्‌-जानत्‌, ग्रह्‌ +-शक्-गृहत्‌, क + शतृ = 
कुव्वेत्‌, दा~+शठ्नददन्‌, छ+शानचच्छुव्वांणः, दा+शानच्‌ = 
ददानः, जृ+शानचन्लवाणः। ु 


कत्तष्वाच्य- मँ उभयपदी धातु के उत्तर वत्तमानकाल में 
शद. नौर शानच्‌ ये दोनों प्रत्यय होते द । यथा, कृ+शच्-ङुव्वेत्‌ 
कु+शानच-ङुर्व्वासः 


कम्मेवाच्य मे धातु ्ातमनेपदी होते है, इसलिए कम्मवाच्य 
मे धातु के उत्तर वत्तंमानकाल मेँ केवल शानच प्रत्यय होता दै 
नोर “शानच्‌” के स्थान में “मान होता है । यथा, दा+शानतव 
दीयमानः, पा+शानचनपीयमानः, दश+शानच दृश्यमानः, दम्‌+ 
शानच-इन्यमानः ् 


& शत प्रव्ययमे धतु कारूप लट फो रन्ति षिभिक्िकेरूपके तुल्य 
होता है, केवल “श्रन्ति"” के “न्ति स्थानम ‹त्‌* होता है, इठना ही 
प्रभेद दै। तया, गम्‌ +श्नन्ति = गच्छन्ति, गमू+तृ = गच्छव्‌.। यदि पूष्वं 
कालिक (श्रप्रधान ) तया उच्रकाल्िक ( प्रधान ) क्रिषाश्रों के काय्यं एक 
ही समय मे सम्पन्नष्टोते दां ठो पू्वंकालिक किया शत अथवा शानच्‌ 
प्रत्यय सै बनती है । यधा, स नृत्यन्‌ ्रायाति (बह नाचता हुश्रा अता है। 
यहा “नाचना'” रौर “श्राना'” इन दोनों क्रियाश्रों काय्यं एक ष्टी समयमे 
सम्पन्न ्ोते दै । परन्तु यदि पूर््वकालिक क्रिया का कार्य्यं उत्तरकालिक 
क्रिया के काय्यं के पहले सम्पस्न दो तो पूज्वंकालिक क्रिया क्त्व का ट्यप्‌ 
प्रव्यय ते बनती है 1 यधा, स गृहं गवा मामपश्यत्‌ (धर जाकर ठसते युके 
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, शद श्र शानच्‌ प्रत्यय से वने हुए शब्द्‌ विशेषण दोते 
इसलिए ये विशेष्य के लिङ्ग, विसक्ति ओर बचन को प्रप्र हतै 
है । यथा, पश्यन्‌ पुरुषः, पश्यन्तं -पुरुषपू्‌, पश्यता पुरुप; 
पश्यन्तौ पुरुषौ, पश्यन्तः पुरुषाः ; गच्छन्ती खी, गच्छन्तीं 
शियम्‌, गच्छन्त्या शियः ; पतत्‌ फलम्‌, पतता फलेन, पततां 
फलानाम्‌ इत्यादि । 
( क्तवतु तवत्‌ ) । 

्तीतकाल में धातु के उत्तर कर्चवाच्य मेँ क्तवतु प्रत्यय 
होता है । क्वतु प्रत्यय का तवत्‌ रहता दै । वदु प्रत्यय करन से 
जो शव्च्‌ सिद्ध होवा है वह्‌ विशेषंश होता है; इसलिए उसके 
` विशेष्य का जो लिङ्ग, चिमक्ति या बचन होता दै बही 
लिङ्गः विभक्ति या अचन उन शब्दोंमे भीषश्टोतादै। इन 
शब्दों के रूप पुंलिङ्ग, शौर. छ्ीवलिङ्ग में श्रीमत्‌ शब्द के तुत्य 
रौर जीलिङ्ग मे नदी शब्द्‌ के तुल्य दते दै । यथा, जि धातु 
क्तवतु = जितवत्‌ ; पुंलिङ्ग, जितवान्‌, जितवन्तौ, नितवन्तः; 
छीवलिङ्ग; जितवत्‌, जितवती, जितवन्ति; सख्ीलिङ्ग; जितवती, 
लितवत्यौ जितवत्यः । रामो रावणं जितवान्‌ ( राम ने रावण को 
देखा शर्थात्‌ वद पदले धर गया तथ उसने सुमे देखा ) । य जाने का 
काय्यं देखने क काय्यं से पदल्े सम्पन्न हुश्रा, सलिए गम्‌ धातु के उतर 
शतु न होकर क्त्वा ुश्राहै। श्ंगरेक्गी “219860४ एीनंएा०" का 
सस्छृत प्रचबादं प्रायः चव श्रीर शानच्‌ प्रत्यपान्व पद्‌ सै कियाजादा 1 
किन्तु कभी कभी क्त्वा श्रौर रपप्‌ प्रत्ययान्त पद ते भौ कलना होता है। - 
यधा, प्तऽ 00763 18700्-त नुटथनू श्रायाति, 868 0० पणणीण६-- । 
धावन्त ( धावमान वा ) तं पश्य, &००६ 926 ४6 5अत--ठत्रं गत्वा 
स उवाच 
~ किसी किती धातु कै उचर “शानच"' फ “ शरान" के रथान मे “भान 
होता है । यथा, सेव्‌ + शानचृच्तेषमानः, विदू +शानच्‌ = विद्यमानः, च+ 
शानच्‌=च्रियमाः इत्यादि 1 ्रास्‌ धातु ॐ उचर “शरानच्‌" क “शरान 
के स्थान म्र “नः होता है । यथा, रास +-शानच=श्रासीनः। 


कृदन्त; कृत्‌-प्रत्यय । १५५ 


जीवा) । भ्र धातु, अहं शाल्ञ श्रुतवान्‌ (मैने शाखे सुना)। 
कृधातु, स फं तवान्‌ (उसने क्या किया) इसी प्रकार, 
स्था धातु, स्थितवान्‌; दा धातु दत्तवान्‌; गम्‌ घातु गतवान्‌; 
दन्‌ धातु, हतवान्‌ ; अह्‌ धातुः गृरद्धीतवान्‌; रश धावु, दछवान्‌; 
ज्ञा घाठु, ज्ञातवान्‌ ; वच धातु, अथवा नू धातु उक्तवान्‌; भुज्‌ 
घातु, मुक्तवान्‌; चिन्ति धातु, चिन्वितवान्‌ । 


। 
छरतीतकाल में धातुक = मे कत प्रत्यय द्योता 
है 1 क्त प्रत्यय कात रहता है । जि धातु+क्त = जितः; कृ घातु + 
छर = कृतः ; अह्‌ धातु +क्त = गृहीतः; दा घातु +क्त = वत्तः; दश्‌ 
घातु +कचः; ज्ञा धातु +क्त = ज्ञातः; श्रु धातु +कछ=श्रुत 
खच्‌ धातु + क्त, ्रथवा त्र्‌ धातु +क्त = उक्तः । 
कम्मेवाच्य में क्त प्रस्येय करने पर जो शब्द्‌ सिद्ध होता है 
वह्‌ कम्म का विशेषण दोता है; इसलिये कम्मं के जो लिङ्गादि 
द्योते वे.ही लिङ्गादि उन शब्दौंके-भी होते है । कर प्रत्यय 
करने से जो शब्द वनते हे उनक्रे रूप पुंलिङ्ग म गज शब्द्‌ के 
सदृश, छीवलिङ्ग मेँ फल शब्द्‌ के समान, खीलिङ्ग में लता शब्द 
के तुल्य होते ह । यथा, पठ्‌ धातु+क्त = पठित, तेन ग्रन्थः पठित 
( उसने ग्रन्थ पदा )! तेन पिका पठिता (उसने पत्रिका पदी )। 
-तेन पुस्तकं पठितम्‌ ( उसने पुस्तक पदी )। 
श्रकर्म्मकं धातु के उत्तर श्चौर गम, उट्‌ आदि कर्दएक 
-सक््मक धातुर के उत्तर कटवाच्य मेँ मी क्त प्रत्यय होता है । 
कठवाच्य मे क प्रत्यय करने से जो शब्द सिद्ध दोता है चद 
का विशेपण दोता है । यथा, मू धातु, पुरुषोखतः ( पुरुष मर 
गया ); सखी सृता. (समी मर गदं ); अपत्यं सृतम्‌ ( सन्तान सर 
गयी )। मू घातु, भूवः ; स्था धातु, स्थितः; भी घातु, भीतः; 
जागृ धातु, जागरितः; गम्‌ धातु, गतः ; स गृहं गवः ( वह्‌ घर 
गया ); रुद्‌ धालु, रूढः ; वानरो इ्तमारूढः ( वानर इ्त पर 
-चद्‌ गया ) । | । 
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श्रकम्मक शौर कर्म की अरविवक्ता से जो सकम्मैक भी श्रकर्म्मक 
है दोनों धातुं के उत्तर भाववाच्य मे भी क् प्रत्यय होता दै। 
माववाच्य मेँ कत प्रत्यय करने से जो शब्द सिद्ध होते दै, उनके 
रूप सदा छीवलिङ्ग की प्रथमा विभक्ति के एकवचन के सद्रश 
होते दै । यथा, मया जितम्‌ (ने जीता); तेन छत्र स्थितम्‌ ( वह्‌ 
काँ रहा ) ; त्वया दृष्टम्‌ ( तुमने देखा ) ; शिश्ना रुदितम्‌ 
( ल्के ने रोदन क्रिया ); मया. मुक्तम्‌ (मेने खाया ); तेन 
जागरितम्‌ ( वह जागा ) ; चौरेण पल।यितम्‌ ( चोर मागा ) । 

क्ति (क्षिन्‌ )। 

माववाच्य म धातु के उत्तर क्ति प्रत्यय दोतादै। “क्ति 
भ्रत्यय का ५ति रदत हे । क्ति प्रत्ययान्त शब्द्‌ लिङ्ग दते दै 
श्नौर इनके रूप मति शब्द के सदृश होते टै । यथा, स्या +क्ि= 
ख्यातिः, स्था + क्ति = स्थितिः, नी + क्ति = नीतिः, प्री+क्ति= 
प्रीतिः, भी+क्ति-मीतिः श्र+क्ति श्रतिः क्‌ +क्ति=छृतिः, 
स्प +क्ि~रप्रतिः, शक +क्ि= शक्तिः; मुच + क्षि मुक्तिः) 
वच रथया ब्रू + क्ति = उक्तिः, भन्‌ + क्ति = भक्तिः, युज्ञ +क्ि= 
युक्तिः, सजन्ति = खष्टिः वध्‌ + क्ति = द्धिः, मन्‌+क्ति= 
मतिः, स्वप+क्तिनयुप्निः, गम्‌+ क्ति गतिः, शम्‌+क्ति 
= शान्तिः, दश + क्ति = दृष्टिः, वृप + क्ति वृष्टिः । 

रुबुल श्रथचा एक। 

कर्चवाच्य मे धातु के उत्तर एक प्रस्यय होता ह । “एकं 
तथा 'एवुज्ञ" का “श्रक” रहता है । यथा, नौ + शक = नायकः 
पसे द्यौ-क, कारकः; स्म, स्मारकः; नश्‌, नाशकः; पच्‌, 
पाचकः; मुच्‌, मोचकः; हन्‌, घातकः; दा, दायकः; गा श 
गायकः; ग्र, ग्राहकः; पू, पावकः; जनि, जनकः; पालि 
पाल्तकः। ` 

ठच्‌ (ठन्‌) , ` 

कत्तघाच्य म धातु के उत्तर ठच्‌. ( एन्‌ ) प्रत्यय होता हं 1 

“तृच (तृन) का त्‌" रहता द । यथा, दा + वच्‌ =दच्~ 


दन्त, ृत्‌-मत्यय । १५७ 


दाता; पेसे-मा, माठ-माता; जि, जेदे-जेता; नी, ने्‌- 
नेता; श्र, श्रोव्‌-श्रोता; कृ, कत्तु कर्ता; ह, इत्तु -हत्ता 
धा, धाव-घाताः; इन्‌ दन्द--हन्ताः; गम्‌? गन्त-गन्ता । 
खिन्‌ ( खिनि)। । 

कर््तवाच्य मेँ धातु के उत्तर शिन्‌ श्रत्यय होता है । “शिन्‌” 
का ५दन्‌” र्ता है । यथा, गम्‌ + णिन्गामिन्-गामी; एेसे- 
दा, दायिन्‌--दायी; या, यायिन्‌- यायी, स्था, स्थायिन्‌-स्थायी; 
कृ, कारिन्‌-कारी; हन्‌ › घातिन्‌--घाती; वद्‌ वादिन्‌--गादी । 

ल्युट्‌ तथा नन । 

भाववाच्य मे धातु के उत्तर चनन प्रत्यय होता दै । ल्युट्‌ का 
यु रहता है उसको श्चन ददोता दै जओरौर यष्ट अन प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
छोवलिङ्ग होता है । यथा, गम्‌ + अजन = गमनम्‌; रेसे-सुन्‌, 
भोजनम्‌; पत्‌, पतनम्‌; भक्‌, न्तम्‌; ठप › तपेणम्‌; पा, पानम्‌; 
दा, दनम्‌; गा (ग), गानम्‌; ज्ञा,. ज्ञानम्‌; स्ना,. स्नानम्‌; श्र, 
श्रवणम्‌; क्रः केरणम्‌; ख) मरणम्‌; स्प स्मरम्‌; द्रुः 
रुद्‌, रोदनम्‌ । 

किसी किसी धातु के उत्तर कत्तु वाच्य मे भी अन प्रत्ययं होता 
हैयाल्यु इसका यु शेष रता है उसको अन दता है पाणिनि 
के श्रनुसार। नौर यह चरन प्रत्ययान्त शब्द छीवलिङ्ग नदीं होता । 
यथा, नन्द्‌, नन्दनः; शोभ, शोभनः; सद, सहनः; तप, तपनः; 
क्रध, क्रोधनः; ंडि, संडनः; दह्‌, दहनः 

अनट्‌ तथा ल्यु 1 

करण तथा श्रधिकरण प्रथं मे घातु के उत्तर श्र नट प्रत्यय 
होता हे । “श्मनट्‌"” का “श्नः रहता है । अनर प्रत्ययान्ते शब्द्‌ 
छीवलिङ्ग होते है । यथा, नी + अनट्‌ = नयनम्‌; पसे दी-या, 
यानम्‌; भूष, भूषणम्‌; शी, शयनम्‌; भू, भवनम्‌; आस्‌! चासनम्‌ । 

घल, अल 

कन्तु वाच्य को छोडकर दूसरे वाच्यो भँ धातुके उत्तर घल चौर 

अल्‌ प्रत्यय होता है । “घु” चौर “शल्‌” का “न्न” रहता दै । 


श५यः उपक्रमणिका । 


चन्‌ श्नौर ल्‌ प्ररययान्त शब्द्‌ पुंलिङ्ग दोते दै; केवल भय, षद्‌, 
दो श्रल भवययान्त शब्द छीवलिङ्क दै; परन्तु पाणिनि के मत 
से यह दोनों यथाक्रम अच्‌ श्रौर घ प्रत्ययान्त दै । यथा, पृच्‌ + 
घ्‌ = पाकः; से ही-त्यज, त्यागः ; नश्‌, नाशः; शुच्‌, शोकः; 
भुज्‌, भोगः; वस, वासः ; दः दाहूः ; ह, दारः 1 जि +अल्‌ = 
जयः; एेसे दी-कति, तयः ; भी, भयम्‌; पाणिनि के मत से य 
तीनों मे अल्‌ ही प्रस्य होता दै श्नौर रु, स्तु, भूः इयादि उकारान्त 
धाठुों से चय्‌ प्रत्यय दोता दै । रु, खः; सतु, स्तवः; भू! भवः; 
धुः क्रोधः ; रेष, रोपः; छप्‌! कोपः; वुध्‌, वोधः; भिद्‌, भेदः; 
ट्प, हरपः। । 
समास । 
(@००प०व्‌ऽ.) 

विमकरिदीन शब्द्‌ को नाम कहते द । वदी नाम विभक्ति 
होने से पद्‌ कदा जाता दै । वृत्त, गिरि, पशु, धाव्‌ आदि शब्दों 
मे विभक्ति नहीं है, इस अवस्था मेँ दनश्नो नाम कहते है । वृत्तः, 
वृतौ, इताः; गिरिः, गिरी, गिरयः; पशुः, पु, पशवः; भ्राता, 
भातसौ, भ्रातरः ; ये सव शग्द्‌ विमक्तिथुक दै, इसलिये इन शब्दो 
को नाम न कहकर पद कहते दै । 

म्रत्येक पद्‌ के चन्त में एक एक विभक्ति रहती हे । कभी कमी 
दो तीन पद्‌ इट दो जतेर्दै तो सभी पदों की विसक्तिकालोप 
हो जाता है श्रौरये सव विमक्तिदीन पद एकत्रित दौकर एक 
शब्द वन जाता है; पश्चात्‌ उसमे नयी -बिभक्ति दी जाती है। 
यथा, सुशीलव्रालकः, पदले सुशीलः वालकः एेसा रूप था; परन्तु 
दो पदों को योग करने से सुशील वालकः हृश्या । योग होने के ` 
कारण युशीलः शौर वालकः, इन दोनों पदों की प्रथमा विभक्ति 
का लोप होने से. सुशील वालक एेसा विभक्तिदीन शब्द हश्मा । 
तव उसमे प्रथमा विभक्ति का योग होने से युशीलवालकः पैसा 
1 

+ पृकपदीमावः समाः लुक्‌ विभक्तः । । 


समास] १५६ 


इसी प्रकार दो वा श्रनेक पदों के एकपदीभाव को अथोत्‌ 
एकपद -होजाने को समास* कहते है 
समास चः प्रकार केरे । करम्मधोरय, तत्पुरुष, इन्द्र, बहुत्रीहि 
दिग रौर छन्ययीभाव । 
कम्मघारय । 
( ^ ए०्ड्०ण8] (णप त8. ) 
विशेषण अर विशेष्य पदों का जो समास दता है, उसका 
जाम कम्मेधारय है । यथा, उन्नतः तरुः, उन्नततरु; नीलम्‌ 
इत्यलम्‌, नीलोतलम्‌; गमीरः कूपः, गमीरक्कपः ; ` सुन्दरः 
पुरुपः, सुन्दरपुरुषः । 
यदि विशेषण श्रौर विशेष्य खीलिङ्ग हों तो विशोषण शब्द 
पुंलिङ्ग के समान हो जाता है, अर्थात्‌ आकार, ईकार आदि 
खरीलिङ्ग शब्द के जो चिह द वे नदीं रहते । यथा, दीर्घा यष्ट 
दीरधैयष्टिः ; जीरा तरिः, जीरंतरिः ; सती पवृत्तिः, सतपरत्तिः । 
जिस कम्मधारय समास मेँ मध्यस्थित पद्‌ का लोप होता 
है, उसे मध्यपदलोपी कम्मंधारय समास कदते ह । यथा, 
शाल्मलीनामा तडहः, शाल्मलीतरुः; काषछठनिम्मितम्‌ श्चासनम्‌, 
काष्टासनम्‌; कंलानामको गिरिः केलासगिरिः इत्यादि । 
. ` तस्पुरुप । 
( 06लधण7ण 9९6 @0000पात8. ) 
पूठ्वेपद्‌ द्टितीया, दृतीया, चतुर्थी, पद्वमी, परी ओर 
सप्तमी, इनमें से किषी विभक्तियुक्तं पूर्वपद दो, श्रौर परपद 
प्रथमा बिभक्तियुक्त हो तोपेसे दो पदों का जो समासं होवा दै 
उसको तत्पुरुष समास. कहते हैँ 
- पूव्वैपद्‌ द्वितीया विभक्तियुक्त होने से उसको हितीया- 
तद्पुरुष समास कहते द । यथा, गृहं गतः, गृहगतः; सुखं प्राप्त, 
सुखप्राप्तः; ष्णम्‌ श्रितः, कृष्णश्रितः ; विस्मयम्‌ आपन्नः, 
विस्मयापन्नः 


* समासः प्रातिपदिकानि । 


१६० उपक्रमणिका । 


पूवेपद्‌ ठृतीया विभक्तियुक्त होने से, उसको तृतीया तदयुप 
समास कहते द । यथा, लोभेन भितः, लोभितः; शीतेन 
शीतात्तेः; धनेन दीनः, धनदोनः; जलेन सिक्तः, जल- 
सिक्तः; चभ्निना दग्धः, शभ्भिदरग्धः; पित्रा दत्तप्‌, पिचदत्तप्‌ । 
पूठ्वंपद्‌ चतुर्थी विमक्तियुक होने से, उघको चतुर्थी तसपुसष 
समास कते द । यथा, धनाय लोसः, धनलोसः; यूपाय दारः 
युपदारुः; गवे हितम्‌, गोहितम्‌ । 
पूष्वेपद्‌ पञ्चमो विमक्तियुक्त होने से, उसको प्र्वमी तदयु 
समास कते दै । यथा, व्याघ्रात्‌ भयम्‌, व्यात्रमयप; सर्पाच्‌ 
आतः, स्पमीतः; घृक्तात्‌ पतितः धृत्तपतितः; राज्यात्‌ च्युतः, 
राञ्यच्युतः; स्वर्गात्‌ भ्रष्टः, सगेभरषटः; बन्धनात्‌ मुक्तः, वन्धन- 
मुक्तः; विदेशात्‌ आगतः, विदेशागतः। 
पूवपद षष्ठी विमक्तियुक्त होने से, उप्तको पष्ठी ल्पुरुष 
समास कदते दै । यथा, वृकस्य शाखा, इषशाखा; सुखस्य 
मोगः, सुखभोगः; अर्थस्य नाशः, च्र्थ॑नाशः; श्रग्नेः शिवा, 
अग्निशिखा; पयतः पानम्‌, पयःपानम्‌; राज्ञः पुत्रः, राजयुत्रः; 
मम गृहम्‌; मदगृदम्‌; नयाः जलम्‌, नदीजलम्‌ । 
पूठ्वेपद्‌ सप्तमी विमक्ियुक्त होने से उ्तको सप्तमी तत्पुरुष 
समास कहते है । यथा, जले मस्र; जलमप्नः शासे प्रवीणः, 
-शाखेप्रवीणः; कविषु श्रषठः, कविश्र ठः; पुरुपेषु उत्तमः, पुरुषोत्तमः; 
-कीडायां कुशलः, कीडाङुरातः 
सुबन्त पद्‌ के साथ नल्‌ ( न~, अन्‌ ¢ ) का जो समाध 
होवा है उसे नन-तसपुरुष समास कते ह । - यथा; न ताण; 
च्राह्मण; न प्रियः, चअग्रियः; न विजः, कविङ्ृतः; न सिद्धः, 
असिद्धः; न उपलम्भः, अनुपलम्भः 
& ्रादि में स्वस्युक्त सुबन्त पद्‌ पर रदे तो “नन्‌” क श्यानर्भे 
“रन” होता है १ श्रौर सब नगद म “श्र” होता ह । 


समास. १६१ 


धातु के . साथ. डपपद्‌† का जो -समास - होता .है उसक्रो. 
¡ इपयदनततसुरष समास.कहते है! यथा, कम्मं -करोति यः, -सः; 
; कुम्भकारः; तन्तून्‌ वयति यः, सः तन्तुवायः; जले च॑रति यः, 
सः जलचरः; शच" हन्तीति, शन्नः; जलं ददातीति, जलदः; 
धर्म्म जानाति यः, संः धर्म्म॑ज्ञः ; श्रप्सु जातं यतत ततत्‌ अन्नम्‌ ; 
पड्कात्‌ जातं ` यत्‌; तत्‌ पङ्कजम्‌; पारं , गच्छतीति, पारगः 
इत्यादि । 

८ ',. - इन्द समास । | 

“~ ~ ` - (तकण @०णणण्णत्‌8. ) * 

-` धरखर ` वरिशेष्य॒ विशेषण नदीं -दो . इस भकार के प्रथमा- 
विभक्तियुक्त दो श्रथवा अनेक पर्दोःका जो समास होता है उसका 
नाम इन्द्र समास है) यदि एकवचनान्त दो पदों में दन्द समासं 
हो तो श्नन्त का पद द्विवचनान्त होता है रौरं बहुपद समासं में 
बहुवचनान्त होता है । अन्त के शब्द का जो लिङ्ग होतो है, दन्द 
समास करने से भी वदी लिङ्ग रहता है । यथा, रामश्च लच्मणच्च 
तौ, रामलक्मणौ ; - मीमश्च चजञ्जनश्च तौ; भीमाज्जेनो ; नदीभ्चः 
पर्वतश्च तौ, -नदीपव्वतौ ; फलख् पुष्पद्व ते, फलयुष्पे ;. कन्दश्च 
मूलच .फलच्च तानि, कन्दमूलफलानि ; रूपञ्च रसश्च ` गन्धन्च 
स्पर्शश्च : शब्दश्च ते, रूपरसगन्धस्पशेशंब्दाः । ` इसको इतरेतर 
इन्दर कहते 

-कमी इन्द्र समास करने से चन्त का शब्द्‌ कोड लिङ्गः 
हो पर समस्त शब्द ८ र्थात्‌ समांसनिष्पन्नं शदद ) छीबलिद्ध 
छर. एकवचनान्त हो जाता है । इसको समाहार दन्द कते है । 

` † जिन सुबन्ठ पदों के परवर्ती धातु क उचर कृषं प्रत्यय होत है उनको 
उपपद्‌ कते दै । कुम्भकारः, यर्दा म्भम्‌ इस उपपद्‌ के सथ क धातु का. 
क्षमास होकर ङम्मङ्‌ हुता; ठव छुम्भक्श्य्‌-कन्भकारः हन्ना है; एते दी 
सब स्थानोमेष 


- ११ 
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यथा, हंसाश्च. कोकिलाश्व, दंसकोकिलम^; पाणी च पादी च, 
पाणिपादम्‌; गावश्च महिपाश्च, गोमहिषम्‌ । । 
वहुव्रीहिं समास । 
( प्लव 0 4. पएणरट कनपणपात्‌8, ) 


जिन पदँ का समास किया जाय उ पदांकाजो श्रं 
है उनका बोध न होकर यदि किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति 
बोधो तो उसे वदटत्रीटि समास कदते है । समास करने के 
समय बहुन्ीहि मे यद्‌ शब्द का एक पद्‌ अन्त में कहा जाता ह । 
यथा, दीर्घो वहू यस्य, सः दीर्घवाहुः ( पुरुपः ), इस स्थल मे दी 
ढो बाहु न सममः कर दीर्धवाहुविरिष्ट पुरुप का वोध होता द; 
निम्भैलं जलं यस्याः, सा निम्मेलजला (नदी ), यहं निर्मूल जल 
न समम कर निल जल सहित नदी का वोध होता ₹। 

यदि दो खोलिङ्ग पद्‌ मँ बहुतरी समास हो तो पूष्वषद 
मायः पुंलिङ्ग हो जाता दै श्रत्‌ वि का विह आकार 
दकारादि नदीं रहता । यथा, निम्मा मतिर्यस्य, स निम्मैल- 
मतिः; खरी गतिर्यस्य, स मृष्टुगतिः। 

वहतरीदि समासं करने से जो पद्‌ सिद्ध होता दै वह प्रायः 
विशेषण होता है, इसलिए विशेष्य के लिङ्ग, िमक्ति श्नौर वचन 


कोभ्राप्र होता ह । 
दिर समस। 
( पाला (0पणृणपणत्‌ऽ, ) 

जिसमे पून्बेपद्‌ संख्यावाचक शब्द्‌ हो-चौर जिसमें समाहार 

* बहुवचनान्त पशुपष्घुद्रनन्तुभाचक तथा फलतृणतरुाचक शब्दो का 
विक्रल्प से ममाहार दता दै । यया, दंसाश्च कोक्रिलाश्च, हंसकोकिलम्‌, 
पक्षे हंसकोकिलाः; गावश्च महिपाश्च गोमहिषम्‌ , पक्षे गोमहिषाः । पश्चदि 
श्रौर फलादिवाचकं शण्द एकवचनान्त अथवा द्विवचनान्त होने से समा~ - 
हार न्दी रोता । यथा, हंसश्च करश्च टी प्रंसवकी; संसवकम्‌ नरी होता । 


समा । १६३ 


रह श्र्थात्‌ एक ही समय श्रनेक वस्तु्मों का बोध हौ उसको 
अमाहार द्विगु कहते है । समाहार भित अन्यं अथेमे भीष्टिरु 
समास होता है । समादार दगु करने से, किसी किसी स्थल 
मे खीलिद्ग शरोर ई दो जाता दै, किसी किसी स्थल में छीवलिङ्ग 
हो जाता है। यथा श्रयाणां लोकानां समाहारः, त्रिलोकी; इस 
स्थल में खीलिङ्ग चनौर ई हा दै ओर त्रिलोकी कहने से एक 
समय मेँ तीन लोकों का वोध होता दै । रयां मुबनानां समाहारः, 


त्रिुवनम्‌ । 
छव्ययीभाव समास ।, ४ 
( 10त6नाण8४16 (लप प्8. ) 

` सामीप्य, वीप्सा, अमाव, पर्य्यन्त, अनतिक्रम आदि श्र्थमें 
जो समास होता है, उसका नाम श्रव्ययीभाव है । जिन पदों में 
समास होता है उनमें प्रथम पद्‌ प्रायः अव्यय शब्द रहता है । 
समास करने से अन्त का शब्द्‌ यदि अकारान्त दो तो उसका 
रूप पञ्चमी के सिवाय चनौर सव-विभक्तियों मे अकारान्त ह्ीवलिङ्ग 
शब्द कीः प्रथमा विभक्ति के एकवचन के सदृश होता दै, परन्तु 
ठृतीया श्रौर सप्तमी मे दो दो रूप होते ह । यथा, उपकूलम्‌ उपक्कलेन 
उपक्कले उपकूलम्‌ । . इसके सिवाय सव जगह श्न्यय शब्द केः - 
तुल्य होता है अर्थात्‌ किसी विसक्ति का चिह नँ रहता । यथाः 
कूलस्य समोपे, उपकूलम्‌; गृहं गृहं प्रति; भतिगृह्‌ ; वित्नस्य च्भावः, 
निर्वित्रम्‌; सयुद्रपय्यैन्तम्‌, समुद्रम्‌; . शक्तिमनतिक्रम्य, 


यथाशक्ति । 
तद्धित-पत्यय । 
। (पिका 6 7365.) ध 
श्रं विशेष मँ शब्द्‌ के उत्तर त, त्व, वत्‌, मत्‌ आदि भ्रत्यय 
होते है, उन प्रत्ययो को तद्धित कते ह । तद्धित-अत्यय अनेक 
है, उनमें से कर्दएक का विषय संक मँ लिखा जाता हैः-- 


भाव अथं वोष हेई(इ मक के उत्तर त (तल ) 
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रीर त्व प्रत्यय दोता द । त ( तल्‌) प्रत्ययान्त शब्द्‌ श्ीलिङ्ग 
चौर त्व प्रत्ययान्त गर्द छ्वीवलिङ्ग दोता द । यथा, भ्सुता, 
भ्रभुत्वमर ( प्रयु का भवि); लघुता! लघुत्वम्‌ ( लघु का माव); 
पशुता, पशुत्वम्‌ ( पशु का भाव ) ; खलवा, खलत्वम्‌ (खल का 


भाव )। 
इमन्‌ ( इम न ) वा ( इमनिच ) । 


माव अथं चोध दने से गुणवाचक प्रातिपदिक के उत्तर 
इमन्‌ ( इमनि ) प्रत्यय भी ता ह । यथा, नील का भाव- 
नीलिमा, नीलत्वम्‌, नीलता । लघु का भाव-ज्तधिमा, लघु 
त्वम्‌; लघुता । गुरु का भाव-गरिमा, गुरुतम; गुरुता । पसे 
ग्रदु--म्रदिमा, गदुत्वम, गुता । दट-्रदिमा, दत्वम्‌, दढता! 
परिय-रेमाः प्रियत्वम्‌ प्रियता! महत्‌-मडिमा, महक्म्‌, महचा। 
दीघे-द्राधिमा, दीधत्वम्‌, दीघेता। दमन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ पुंलिङ्ग 


षद वत्‌ ( बत्तिच ) वा वति । 

साश्य र्थं बोध होने से प्रातिपदिक ॐ उच्तर वन्‌ (विव) 
होता है । यद्‌ वत्त ( वतिच्‌ ) प्रस्ययान्त शब्द श्न्यय हौवा ह । 
यथा, चन्द्रवत्‌ ( चन्द्र के सदश ); पिवत्‌  ( पिता क सदश); 
मादृवत्‌ ( माता के सदश ) ; पुत्रवत ( पुत्र के सदश ); रारुवव 


( गुरु के सद्रश ) 1 
मत्‌ ( मप्‌ )। 


जिसका श्रथचा जिसमे दं, इस श्रयं में प्रातिपदिक के उत्तर 
मत॒ ( मुप ) होता दे यधा, जिसकी बुद्धि हेः बुद्धिमान्‌; 
जिसकी श्री है, श्रीमान्‌ ; एेमे, धीमान्‌ ; मतिमान्‌; श्मान्‌। ` 
श्मनि जिसमे देः चरभिमान्‌ ; एमे वायुमान्‌, नदीमान्‌। ` “ 

श्रवर्णन्त* तथा श्र, म॒ उपथावाले श्रौर तकारान्तः. 
ककारान्तादि कटैएक प्रातिपदिक के ` उत्तर मत (मतुप) के 


* श्कराणन्द त्रीर श्राकायन्त 1 


तरदधत-परत्यये । १६५ 
म केरथान म वं होता दै। यथ; ज्ञानवान्‌, वलवान्‌, विद्यावान्‌ } 
दयावान्‌ , तडित्वान्‌ , आ्रास्मवान्‌ , लक्ष्मीवान्‌ इत्यादि । - ˆ - ` 


, इन्‌ (इनि). ` . 

जिसका अथवा जिसे दै, इस श्रथ मेँ एक से श्रधिक स्वर- 
विशिष्ट अकारान्त शब्द्‌ के उत्तर विकल्प से इन्‌ दोता है । इन्‌ 
होने से जन्त्य स्वर कां लोपं होता है । यथा, जिसका ज्ञान है- 
श्ानी,. ज्ञानवान्‌; जिसका गुण दै--राणी, गुणवान्‌; जिसका 
धनःहै- घनी, धनवान्‌ । 
0 मः चिन्‌ ( विनि) 

जिसका श्रथवा जिसमें है, इस अथं मे अम-मागान्त प्रातिः 
पदिक के उत्तर विन्‌ (विनि ) होता है। यथा, यशसु- यशस्वी, 
तेजस--तेजस्वी, तपस--तपस्वी, पयस--प्रयस्वी । खज , मायां 
श्रौर मेधा शब्द्‌ के उत्तर भी चिन्‌ हौता दै । यया, खज--कलग्वी 

माया-मायावी, मेधा- मेधावी । 


. . ` तर्‌ ( तरप्‌ ), ईयस्‌ ( युत्‌) 1 . ` 
दोमेसे ष्क का उत्कर्षं बोघ होने .से प्रातिपदिक फे उत्तरः 
तुर्‌ ( तरप्‌ ) श्रौर ईयसु (-इयसुच्‌ ) दोता है । यथा, दो के मध्य 
भँ दढ, दृढतरः द्रढीयान्‌ ; दो के मध्य मे गुर, गुरुतरः, गरीयान्‌ ; 
दों के मध्यम मृदु, मृदुतरः, म्रदीयान्‌ । 


तम (तमम्‌ ), इछ ( इष्ठन्‌ ) 1 - 
1 -भ्नेकं मेँ से एकः का उत्कषं वोध होने से प्रातिपदिक के 
उत्तरम ( तमप्‌ )श्रौर इष्ठ ( इष्ठन्‌ ) होता दै । यथा, अनेको मे 
दृढ द्डतमः, द्रदि्ठः; शेक मं गुरु,ःगुरुतमः; ` गरिष्ठः; - अनेकों 
भे सदुःम्रदुतमः ;भ्रदिष <> 
: पद न्‌ 5 : :-मयः(मयट्‌ ) 1: 
चिकार, श्रवयव व्यापि श्रौर प्राधान्य -श्र्धं- बोध होने सै 
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प्रातिपदिक के उत्तर मय (मयट्‌ ) होता है । यथा, स्वरं का 
विकार, स्वणंमयम्‌; रजत का विकारः रजतमयम्‌ ; लोह का विकार, 
लोहमयम्‌ ; खद्‌ का विकार, मृन्मयम्‌ । धूम से व्याप्त, धूममयम्‌ + 
जल से उयाध्र, जलमयम्‌ ; रोग से व्याप्तः रोगमयम्‌। दार 
जिसका श्रवयव, दारुमयम्‌ ; कापर जिसका अक्यव, काष्टमयम्‌; 
उर्णा जिसमे प्रधान है अथवा उर्णा जिसमें न्याप है, उणासयम्‌ | 
धा ( धाच )। 
प्रकार थे बोध होने से संख्यावाचक प्रातिपदिक के उत्तर 
था ( धाच ) होता है । धा प्रत्ययान्त शब्द्‌ अन्यय होता दै 
यथा, एक प्रकार, एकधा; दविमकार, द्विधा; ति म्रकार, तिा; 
चतुः प्रकार, चतुधा । नकारान्त शव्द के उत्तर धा प्रत्यय होने से 
शब्द्‌ के श्न्तस्थित नकार काल्लोप होता है। यथा, पश्च 
( पञ्चन्‌ ) प्रकार पच्वधा; नच ( नवन्‌ ) प्रकार, नवधा | 
था (धा )) 
मकार अथं बोध होने से सर्व्वनाम को दतीया विभक्ति के . 
स्थान मे था ( थाल्‌ ) होता है । यथा, अन्येन प्रकारेण, चन्यथा; 
सर्व्वैः प्रकारः, सव्वैथा; इतरेण प्रकारेण, इतरथा; उभयेन प्रकारेण; 
उभयथा; येन प्रकारेण, यथा; तेन प्रकारेण, तथा । कथम्‌ ( केन 
प्रकारेण ) श्रौर इत्थम्‌ ( अनेन वा एतेन प्रकारेण ) ये दो पद्‌ 
निपातन से सिद्ध होते दे 
तस॒ ( दसिल्‌ )। 
पञ्चमी श्नौर करी सप्तमी विमक्ति के स्थान मे सी विकल्प से 
तस॒ (तसिल्‌) होता दै । यथा, पश्चमो--गृहात्‌, गृहतः; 
ग्रामात्‌; ग्रामतः; उमयस्मात्‌, उमयतः ; एकस्मात्‌, एकंवः; 
यस्मात्‌; यतः ; तस्मात्‌; ततः; एतस्मात्‌, श्रतः; कस्मात्‌; 
कुतः ; अस्मात्‌, इतः । सप्तमी--चगर, श्रग्रतः ; श्रादौ, दितः; 
न्ते, शन्तः । 


तद्धित-प्रत्यय । १६७ 


त ( त्रत) 
, स्व्व॑नाम प्रातिपदिक की सप्ठमी विभक्ति के स्थानमें विकल्प 
से र (ल्‌ ) दो्ता है) यथा, सर्व्वस्मिन्‌, सव्वेत्र; अन्यस्मिन्‌, 
श्न्यत्र; एकस्मिन्‌, एकत्र; परस्मिन्‌, परत्र; उभयस्मिन्‌, उभयत्र; 
एतस्मिन्‌, अच; यस्मिन्‌, यत्र; तस्मिन्‌; तत्र; कस्मिन्‌; कुत्र; 
अस्मिन्‌, अत, इद्‌ । 
4. 

कालां बोध होने से करएक सव्वेनाम शब्द की सप्तमी 
विमक्ति के स्थान मे दा होता दै । यथा, एकस्मिन्‌ काले, एकदा; 
सव्वेरिमन्‌ काले, सदा, सर्व्वदा; कस्मिन्‌ काले, कदा;-यस्मिन्‌ 
काले, यदा; तस्मिन्‌ काले, तदा 1 

तन ( तनपृ ) वा ट्यु ( टयुल ) । 

उत्पत्ति अथवा घटना चरथं बोध होने से कालवाचक श्रव्यय 

के उत्तर तन ( तनप ) होता दै। यथा; शर्य उत्पन्नम्‌; 
अद्यतनम्‌; पसे दी-सायम्‌, सायन्तनम्‌; पुरा, पुरातनम्‌; चिरम्‌, 
चिरन्तनम्‌; अधुना, ्घुनातनम्‌; इदानीम्‌, इदानीन्तनम्‌; तदा- 
नीम्‌, तदानीन्तनम्‌; प्राक्‌ प्राक्तनः | . ` . 

चित्तु, चन । 

विभक्स्यन्त किम्‌ शब्द्‌ के उत्तर अनिश्चय अथं में चित्‌ त्रौर 
चन प्रत्यय दोता है । यथा, कः कन्चित्‌, कश्चन; किम्‌-किच्ित्‌; 
-किव्वन, का-काचित्‌, काचन; के-केचित्‌, केचन; केनचित्‌, 
करमेचित्‌ कस्यचित्‌, केषाञ्चित्‌, कयाचित्‌, कस्याश्चित्‌; 
--क्रासाञ्ित्‌; इतश्चित्‌, कुत्चन कचित्‌; कचनः छत्रचित्‌? छत्रचन। 

च्यिनि। । 
छ, भू श्चौर श्चसधातु के योगम आतिपदिकं के उर्तर 


१६६ खपक्रमणिका । 


अभूततद्भाव अयं मेँ च्वि प्रत्यय संपयते क्रिया के कत्ता से 
ह्येता है । “चवि” का कुं नदीं रहता । यथा, श्रशुहं शुं करोषि, 
तत्‌ संपद्यते श॒ङ्खीकरोति; अलघु; लघुः भवति, लघूसवति; अशुद्ध 
शः स्यात्‌, शुदीस्यात्‌ । 

सातिच्‌ ) (साति )। 


दे श्रौर परिणत अथं मे प्रातिपेदिक क़ उत्तर सात्‌ (सातिच्‌) 
होता दै। यथा, 1 भस्मसात्‌; मिषात्‌; 
भूमिषात्‌; धूलिसात्‌ । सान्‌ शव्द अन्यय होते 

{ रगादि ). पिणादि अपत्यप्रत्यय 1 । 

श्यपत्य थं वोध होने से प्रातिपदिक के उत्तर पिए (ई), 
षायनण ( श्रायन ), प्य (य), पण॒ (श्र), पेयण॒ {एय ) - 
पीयण॒ (दय), पिक ( इक) प्रेति प्रत्यय होते ई 
यथा, द्शरथस्यापत्यं, .दाररथिः; सुमित्राया त्रपय, सौमित्रिः) . 
वदरस्यापत्यं वाद्रायणः.। पुलस्तेरपत्यं, पौलस्त्यः; दितेरपतयै, 
देत्यः; अदितेरपत्यं, आदित्यः । प्रथायाः अपत्य, पायंः; ङुरिक्र- 
स्यापत्यं, कौशिकः; भरगोरपत्यं › भागेवः; .रघोरपत्यं राधवः। 
गद्गाया श्रपत्यं, गाङ्गेयः; विनताया अपत्यं, वैनतेयः; सरमाया 
अपत्यं, सारमेयः; कुन्त्या श्रपत्यं, कौन्तेयः । स्वसुरपत्यं सवसरीयः 
रत्या च्पत्यं, रेवतिकः 

श्यपत्य चिन्न न्य धर्थो मँ भी ये सव प्रत्यय होते दं । यथा 
व्याकरणं वेत्ति श्रधीते वा, वेयाकंरणः; श्रपिणा प्रोक्त, पम्‌; 
कायेन छृतं, कायिकम्‌; शिवोऽस्य देवता, शेवः; भिक्षां समूहः 
मम्‌; मथुरायां भवः माथुरः; सभायां साधुः, सभ्यः; शिवस्य 
शैवम्‌; सुवर्णे विकारः, ` सौवण; तपोऽस्य शीलः तापसः; 
राभमधिङृत्य कृतं, रामायणम्‌; यज्ञाय दितं; य्ञीयम्‌ इत्यादि । 


* श्रमतर का तद्वाव भ्र्धात्‌ जो जेसा न था व वा हुशरा । जसा, जो 
वस्तु श मे थी वह शु हहं । ` ~. : 
~.:‡ पारिनि मतम यद प्रलययः-भिन्न ईै.। यथा, इन्‌ ण्‌.क्‌ यन्‌ वा ण्य, 
श्रषु, ठक्‌, घं ठक्‌, बद। . 


 सरल-संस्छृत-पाठाः # । . 
( 888 {1688978 10-8्08ता16. ) 


प्रथमः पाठः| ` 


अशो धावति । गौः शब्दायते ! सूर्यस्तपति । चन्द्र उदेति । 
वायुर्ाति । नंदी वहति । फलं. पतति । पतनं चलति । पीडा घद्धेते ! 
बालकों रोदिति 4 इृष्टिभैव॑ति । मेघो गल्नैति। पुष्पं शोभते । 
नटो .द्रद्यति । गायको गायति ! शिशुः क्रीडति । ` युवा हसति । 
बद्धो निद्राति । चौरः.पलायते। . 

- द्वितीयः पाठः । । 

स भ्रामं गच्छति । अहं चन्द्र पश्यामि । पिता पुत्रमाह्यति । 
पुत्रः पितरं ्रशमति । गुरुः शिष्यमध्यापयति । शिष्यो गारं 
प्रच्छति 1: शिशुः शय्यायां शेते । राजा भ्रजाः पालयति" -सं 
इदागमिष्यति । ययं छत्र गमिष्यथ † तत्राहं गमिष्व्रामि । त्वं 
कथं, रोदिषि १ -बीजादङ्करो जायते । अच्वमारह्य गच्छ॑ति.। 
तन्तुवायो वस्रं वयत्ति-। गोपो दुरधं दोग । गौः शष्पारय॒तति 1 
विदयाण्ददाति विनयं । 

‡ दृतीयः पाठः} । 

भृत्यः प्रमोरज्ञां पालयति । ` -्रसुध्ेत्याय' वेतनं ददाति ! 
वालंकौ.थल्नेन विदयामल्नैयति । स छेशं सों शक्रोति । दशरथ. 
पुत्रशोकेन प्राणांस्तत्याज । राम्‌. सुद्र सेतुं ववन्ध 1 ग्रीष्मकाले 
रविरत्नित्रीच्णो :अवति-।. शरदिं ;नभोमण्डलं -निम्मलं भवति । 
बोपदेवो यग्धवोधं. व्याकरणं रणीतवःत्र ¡ .पक्तिणो रात्रौ इतः 
शाखायां < निवसन्ति. सावः. -सव्वेमूतेषु -दरयां - कुर्वन्ति + 
कालिदासो वहनि काव्यानि रचितरवानि। श्र्नी वाहुवलेन 


(र) न्य -न 2~ ~ - 


पूः भा ध णण एरी 


१७० उपक्रमणिका । 


पृथिवीमजयत्‌ ¡ युधिष्ठिरः सदा सत्यमुचाच । च्योगी पुरपः 
-लद्मीमुपेति । कापुरुपा एवं देवमवलम्बन्त । 
चतुथः पाठः । 
पाटलिपुत्रनगरे चन्द्रगुप्रो नाम राजा वभू । चाणक्य 
श्वशुरस्य नपपतेरमात्य श्रासीत्‌। परशुरामः परथिवीं नि 
क्षत्रियामकरोत्‌ । धृतराष्ठो जन्मान्य श्रासीत्‌, तेन स राव्यं न 
श्राप } रामः पितुरादेशात्‌ सीतया लदमणेन च सह वनं जगाम । 
भीमो गदाघातेन दुर्यधनस्यरूवमनज्ञ । चन्द्रं शष्ट्वा मनसि 
मदान्‌ हप जायते। श्रकाशे रजन्यामस्स्यानि नक्तत्रानि दश्यन्ते। 
रात्रौ प्रभातायां पृठवस्यां दिशि सृय्ये; प्रकाराते । वसन्तागमे 
तरप लतासु च नवयल्लवानि कुुमानि च जायन्ते । 
पद्चमः पाठः । 
यो वाल्ये चिदया नोपाजयति, स चिराय मूर्खोभवहि। यो 
द्यालुभवति स दीनेभ्यो धनं ददाति । यः कृपणो मवति, 
श्रारमानमपि वय्वयते । यो बन्धुवास्यं न णोति, स विपद्‌- 
माप्नोति । परिडताः शाख्रालोचनया कालं -यापयन्ति । मूखां 
निद्रयाकलदहेन च समयमतिवाहयन्ति ¡ यः शठेषु विश्वसिति 
स श्रारमनो मृद्युमाह्यति । यो विपदि सदायो मवति, स एव 
यथार्थवन्धुः । यो दु्नेन सह मेवं करोति, स पदे पटे 
विपद्माप्रोति । यस्य कुलं शीलं च न ज्ञायते, न तस्मिन्‌ सदसा 
विश्वसनीयम्‌ । यत्नेन विना किमपि न सिध्यति, तस्मात्‌ स्वषु 
-काय्येपु यनः करणीयः 
पष! पारः 
सदा सत्यं व्रूयात्‌ । स्वँ सयवादिनमाद्रियन्ते, तस्य वचसि 
यिश्वासं कन्वैन्ति चं। यो दि मिथ्यावादी भवति; न ` कोऽपि 
रसि विग्रसिति । सद्र प्रियं नयात्‌ । प्रियवादी स्व॑ प्रियो 
भव 
विद्यादिपरमंधनम्‌ । यस्यत्रियाथनमस्ति, सम्रदां सुखेन 


सरल-संस्छ्व-पाठाः । १७१ 


कालं नयति । - श्रमेण यत्नेन श्च विना ` विधा न सवतिः 
तस्माद्‌ विद्यालामाय श्रमो यन्नश्च विधेयः । विद्यां विना था 
जीवनम्‌ । 

आलस्यं सर्व्वेषां दोषाणामाकरः । अलसा वियाुपाजयितु 
न शक्तवन्ति न च ध्न लभन्ते अलसानां विरमेव दुःखम्‌ । 
तस्मादालस्यं परित्यजेत्‌ 1 

माता पितरौ पुत्रार्थ बहून्‌ छेशान्‌ सहेते । तयोर्नित्यं प्रियं 
र्यात्‌ । कायेन मनसा वाचा तयोर्दितं. चिन्तयेत्‌ । तयो सततं 
मक्तिमानू भवेत्‌ । प्राणात्ययेऽपि . तयोरवमानना न काथ्या 1 
न च तथोरत्ुमतिं चिना किंद्धित्‌ कम्मं कत्तेव्यम्‌ । 

| सप्ठमः पाठः । 

श्रतिभोजनं रोगमूलमायुभ्तयकरञ्च । तस्मादतिमोजनं 
परिहरेत्‌ । योऽस्मानध्यापयति, सोऽस्माकं परमो गुरुः स दि 
पद्वत्‌ पूजनीयः । विथादाता, जन्मदाता द्वावेव समानौ, सभ 
साननीयौ च 1 क्रोधं यत्नेन बजैयेत्‌ । कोधवशो न परुषं माषेतं 
नापि प्रहरेन्‌ । कोधो हि महान्‌ शलुः । सव्व परवशं दुःखम्‌ । 
स्व्व॑मात्मवशं सुखम्‌ । एतदेव खखदुःखयोलेक्तणम्‌ । परर्दिसायां 
परापकारे च बुद्धिनं काय्यं 1 तयोः समं पापं नास्वि । 
यथाशक्ति परेपायुपकारं क्यात्‌ । परोपकार दि परमोधम्मेः । 
अहङ्कारं परिहरेत्‌ । नादङ्कारात््‌ परो रिषुः 1 सन्तुष्टस्य सदा 
सुखम्‌ । य च्रात्मनः सुखमन्विच्छेत्‌ स सन्तोषमवलम्बेत । 
सन्तोषमूलं हि सखम्‌ । . 


परिशिष्ट 
वणै-निणंय ( न कप्राथालः ) 1 । 
(श्रतिरिके) 


रहण ॥ १ शवस्‌ ॥ २ पएश्रो॥ ३ देग्नौच्‌ ॥ ४ दमबरद्‌ ॥ ४ लढ्‌ ॥ ६ 
“"मङ्शनम्‌ ॥७ भमन्‌ ॥ ८ घटघष्‌ ॥ ६ जवगद्दश्‌ ॥ १० सफदठरथचटतव्‌॥११ 
षम्‌ ॥ १२ शवसस्‌ ॥ १३ इल्‌ ॥ १४ ॥ तस्कृत व॑माला क लिए ये चौं 
भादर सुतर है । इनमे से पदे चार सुत्र रच्‌ (स्वरव) द शरीर शद्ध 
स सूत्र हल्‌ ( व्यञ्जनवणं ) के दै 1. हरएक पुत्र अन्तर्मे जो एक एक 
इल षणं है संज्ञा गना के समय उत योद दिया जाता ६ । जहे, श्रय त 
एको;छोद़करश्रहउ,अ्रक्‌सेण्‌, ठथाक्‌ फो चोदकर अरहटश्रत्‌, 


एङ्‌ सेर्कोद्योटृकर एओ, एचू.सेद्‌तथाच्‌ कोद्ोद़कर एशे ` 


श्रौ सममे जाते द, र रेते दी शरच्‌ से समी सवरव, तथा इल्‌ ते सभी 
ग्यञ्जनवणं सममे नाते है । इकारादि भें नो प्रकारै बह उच्ञारणकी 
सुधिधा $ लिप श्रण्‌ रक्‌ इत्यादि को प्रव्याहर कहते द श्रक्‌ 
प्त्याहारतेत्रग्राहर्ईहउश लृ ठथा पर सममना चाहिए। 


वैपाक्ररलोगञ्रहुउङ्इषएदे ओ ग्नौ, इनं राढ स्वरो के उच्चार्य 
की विशेषता को प्लत-संज्ञा देक हरबस्वर, दीषंस्वर के रेता श्राठ 
च्लुतस्वर्‌ ` मानते हँ । इसलिए स्वर कौ संख्या इक्कीस होती ै; श्रौर 
पलु द ठथा वीयं लृ मान तेने से स्वरव की संख्या इल तेस दोती है, 
परन्दु पायिनि कै ग्रचुसार लृ दीघं नदीं होता । “दरवान चगानेच 
रोदने च प्युखो मतः 1” दर से पुकारने, गीत गाने श्रौर रोने के कामों 
ओँ प्ुतस्वर का खपरयोग होता ई । हेस्वस्लर के उचारण मे जो समय लगा 
है, दीरघस्वर के उचारण मँ उसका दूना, , रर प्लुत स्वर के उच्चार्य 
उत्तक्रा सिगुना समय लगता दै । हस्वस्वर के उच्चारण के समयकोमत्रा 
(101 }'कदते ह । इसलिये हस्वरवर एक भात्रा का, दीरघस्वर दो मात्रा 
का, श्रौर प्लुतस्वर ठीन मात्रा का होता रै, ( एकमात्रो भवेद्‌ हसो 
द्विमात्रो दीं उच्यते । त्रिमा्रछु श्नुवो ङेय व्यञ्चनश्चाद्धंमात्रकम्‌ 
प्लुवस्तरर लिलने कौ रीति रेसी दै--यथा, अदे, इदे, उद इत्यादि 1 
सर्र प्रादि में इसका प्रयोग बहु ही कम्‌.हीठा दै1.-: ˆ` : ~ 

दारय के प्रयत्न के श्रयुसार वर्गो के प्रधमः जरीर द्वितय ष्यं ठचो 
श स्‌ श्वास वा अरधोष-वयं (50 क 07४ 1102 ) कदे मत ई 1 


परिशिष्ट, परिभाषा । ९७३ 


गोः के तृतीय, चतुर्थं श्रौर- पञ्चमबशं तथा य्रलव्‌दः.नाद वा 
घोषयां ( 50112115 0८ 5० 1०075.) कहे जाते हें 1 वर्गा के ददितीय. नौर 
वदुधवगं श्र्थात्‌ ख (1), घ (शः); च (गण), क (30); ठ (४), 
ड(0); ध (9), घ (त); फ (0), मे (00); इनको. सोष्म 
(बाुप्रधान्‌ ) बं कहते द । स्वरवर्ं, वगो ऊ प्रथम, तृतीय अर पञ्चस 
बऋडतधाय॒ र ल व्‌, अरपप्राय-वयं ( 0-081070165 ० 50४ 
2071016 1128 ) ह । वगो के द्धितीय नौर चतु्थब्यं तथा श सद्‌; 
महाप्राण॒-वं (450701८5 ०7 ` 7,0110-700017द 793 ) डे 


परिभाषां ( एनिणाध्रणऽ )-। - - - 
| ( अतिरिक्ष ) । 

भ्रकृति ( 961५818 };--क्ियाबाचक, बस्तुबाचचक रकिंषा वस्तु के .विहे- 
चरा-वाचक को अर्थात्‌. पदु के मूलभाग को प्रकृति कदत ह । प्रकृति डो 
प्रकारं की ईै--धावु श्नौर प्रातिपदिक । धातु ( $ ०9] 2००15 }:- "भूवा 
दयो धांतवः1"” जिससे क्रिया समभी- जाती है उसे घातु कते टे । यधा, 
भू, स्था, गम्‌ , दश्‌ इत्यादि प्रातिपदिक ( पण्ण०४1 8600 ):--“रथ- 
बद्धातुरप्रव्ययः प्रातिपदिकम्‌ 1" धातु, प्रत्यय तथा प्रत्ययान्त को दोदृकर 
भर्थयु् शब्दों को षा विमक्ति रदित भूल शन्दो को ्र्थात्‌-जो वस्तु- 
वाचक वा षस्त्रों के धिशेषण-षाचक दोते है, उन्हे प्रातिपदिक, कते हैः। 
वस्तु-वाचक--चन्द्र, सूयं, ठर, लता, जल, वायु, गृह इस्यावि-। वरस्तश्रों के 
विरोषण-वाचक--द्ट, स्थिर, प्रबल, नूतन, पुरातन, मन्द्‌, सुन्दर इत्यादि । 
प्रदयय ( ^9४,-8 प, -2०अ0> };-- घातु शौर -प्राततिपदिर्को के उर जो. 
लगाये जाते है उन. परस्ययः कहते-दे ] श्रन्यय-रपाँच प्रकार. -दोते रै-- 
व्रिभक्ति; कृत्‌ , तद्धित, . खी-पअल्यय -श्रौर धात्ववयव 1" विभक्ति (17.060 
५००8 )--घावुश्नो के उतर ति, तस , नन्ति श्रादि) ठथा प्रातिपदिकं केः 
उर : (सुः), श्री, अः (जस्‌) भ्रादि नो सब प्रव्यय लगाये-नातेहै 
उन विभक्ति कहते द । कृत्‌ (ए ००२४ 0728 0 पणा] इ्िच्ड)-- 
धातुर के उर तव्य, य, तृ, त, स्वा भ्रादि जो सव प्रत्यय ्टोते ई, उन्हे 
कृत्‌ कते ड। वद्धित { 8००००१४८ .4.0868 07 इपपी ड 65 10 10888 
प्रातिपदिकं के उप्तर श्र, य रादि श्नौर तिङ्न्त षदो. उणरक्खप 
प्रादि जो सब प्रस्यय होति ह, उने ठद्धित कहते 1 शरी-प्रतयय ,( कश्ण्प- 


१७ उपक्रमणिका । .. 


215 इपर्ि85 }:--खीलिद्धः मे आ, इं श्रादि जो सव प्रत्यष्ोतेरैबे ` 
खीप्रत्यय दँ । धात्ववयव ( 2445 07 200४8 }-धातुत्रों ॐ उत्तर, स॒ ` 
श्रादि तथा प्रात्िपदिकों के उत्तर य, काम्य आदि जो सब प्रत्यय होति है 
उर्द धात्ववयव कतै है 1 पद्‌ (100626त फगव)--“सुधिङ्न्तं पदम्‌ । 
धातु ठथा प्रातिपदिक विभक्कियु्त होने से उने पद्‌ कते द 1 आदेश 
( 80801०७5 ) प्रकृति श्रीर प्रत्ययो का जो सप-परिवर्च॑न (स्वरूप का 
वद्ला ) होवा है उते श्रादेश कहते देँ । यथा, बद्ध शब्द के स्थानर्मे नय, 
स्था-धाठु कँ स्थान मेँ. तिष्ट, य-विभक्िके स्थान मे इ, श्रनू-विभक्तिके रथान 
मरे ठः इव्यादि । गुय ( अदेदगुणः )-स्वर का गुण बोलने से यह समभना 
चाद्धियेकि, इ ईकैस्यानमेए,ठऊकेस्थानर्मेश्रो, ऋज्र के स्यान्मे 
अर्‌, रक स्थान में्रल्‌ होता है। इद्धि (बृद्धि पदेच )- स्वर की बृद्धि 
बीलने से यह सममना चाद्ये कित्र के स्थान में आ, इ ई स्थानम दे, 
उऊकेरथानर्मेश्रौ,ऋश्गके स्थाने रार्‌ होता दै। लघु ग्रीरगुरु 
(हृस्वं लुः, संयोगे गुरुः, दीद }-हस्वरबरं को लगु आर दीर्वस्वर को 
शर कहते दै । यु्ाक्षर क पूर्ववत हृरवस्वर को भी गुर मान लिया नाता 
ै1 उपसगं ( 2767009;४10०81 21065 }--“उपसर्गाः क्रियायोगे" 
क्रिया के साध योग होने से प्र, परा, अरप, समू आदि वाईस शष्दों को उप- 
सर्ग कहते ह । वाक्य (8००6००९) उस सुबन्त ऋऋरौर तिङ्न्त पद्-समष्टि को 
कंते द जिससे एक सम्पशं मनोभाव प्रकट होता हो । सवं ( तुल्यास्यं 
प्रयत्नं सवर्म्‌ )--एक ही स्थान ओर समान प्रय से उचारित वर्यो की 
सवं संज्ञा ६ । यथा, अ आर; इ ई; उ ऊ; ऋ क; ये एक दूसरे का सवयं दै । 
श्रश्रौर लृ एकी स्थानसे उच्चारित न होने परभी विशेष काय्यंकय 
सवं समे जाते ्। एक दही स्थान से उच्चारित वर्गीय व्यरञ्लनवणं भी 
एक दूसरे से सवयं दे ! टि ( श्रचोऽन्त्यादि टिः) खर्म ति जो अन्त्य 
( शेष ) उसको लेकर सव वं को टि-संजञा होती है 1 उपधा (श्रलोऽन्त्यातु 
पूर्वं उपधा ) शअरन्त्य-वं क पूर्व बं को उपधा कडते है । 
` सन्धि। 
(अतिरिक्त) 

"परः सच्निकषंः संहिता ।"' वर्णो की श्रव्यन्त निकटता की संहिठा 

संज्ञा होती दै, भर्थात्‌ दो वणं परस्पर श्रत्यन्ठ निकटत्य दोने से मिल जे 


परिशिष्ट, स्वर सन्धि | १५५ 


ह.डसी भिल्ने को सन्धि कते दै । “हददितेकपदे निव्या नित्या घातुपे- 
सरमः! नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षामयेक्षते ! " (१) एरू पवर्मे 
सन्धि सदो करनी चाद्ये - ( जेषे, ने+त्रनम्‌ न= ननम्‌, इरे+-ए= 
इरये इत्यादिः) (२) धातु के साथ उपसर्ग कौ सन्धि ऋश्य होती है (जपे, 
अु+श्रमक्त्‌ = अन्वभवत्‌, प् + एजते = प्रेजते इत्यादि ) । (३) समासर्मेभो 
सन्धि श्रवंश्य कय्नी दै (जेस, भीमशचश्र्जनश्च तौ भीमान्जुनौ, रीरि चरस्व 
कानि य्य स¶्रयम्बकः ) । श्रधात्‌ इन ठीन जगहों मै सन्धि नहीं कण्नेसे 
गलती शोती है; किन्तु वाक्यो मे सन्धि करनी नीं करनी इच्छाधीन है. 
जेते, सन्धि न करने से-नलः नाम गृपतिः.आसीत्‌, इति उक्त्वा; सन्धि 
कलने से--नलो नाम नृपतिराकीत्‌, इटयुक्त्वा इत्यादि ) । इच्लाधीनः 
स्थजञों मेँ मौ जहौ उक दोसके सन्धि करना ही श्रच्छा हैः 
, स्वर सन्धि। 
( श्रततिरिक्त ) । 
, ` १1 प्र, वरलतर, कम्बल, वसन, ऋण श्रौर द्श, इन शब्दो के अकार केः 
परेऋथ शन्द्‌काचछरहे ठो दोनों भिलकर श्रार्‌ दोताहै। यथा, प्र+~ 
ऋणम्‌ = प्रायम्‌, ऋ +-ऋणम्‌=ऋणाणेम्‌ ( 760 01 एषण गी ४०-- 
जपः 160; ), वक्तन +-ऋणम्‌ = वसनाणंम्‌, दश +ऋणम्‌ = दशाणम 
{ कव ७  0०पण् ) इत्यादि 1 

२1 चातु का ए ्रथवा श्रो परे र्दे से उपसर्ग के र श्रौरश्राकालोष 
होता; एवा श्रो उपसर्ग मे भिल लाता दै। यया, प्र+-पएजत्ते =प्रेजते,. 
उप +- एषते = ठयेषते, परा +- एल ति = परेल ति, जा +- एटि = एटति, उप + 
श्रोषति = उपोषति, श्रव +श्रोहति =श्रबोदति, परा +-श्रोखत्तिं = परोखति । 
एय श्रौर इ ( ४० ६० ) धाचुश्रों का ए परे रहने चे उपसर्ग के श्र सीर ज्रां का. 
तोप नदीं होता । यथा, उप~+- एषते उपधते, परा +- एधते = परेधतै, श्रव + 
एति श्रवति, आ + एति = पति, उप +एति = उपेति । किन्तु लोट 
८अचुत्ता ) के भघ्यम पुरुष का ए परे रहने से टपसगंकेश्र जौरश्राका 
लोप होता दै! तथा, अव~-एदि =श्रवेषि, उप + एदि = उदि । 

३.1 उपस्तगं के श्र अथताश्राकेपरेधातुकाक्रर्हे तो दोनों मिलकर 
आर्‌ होता है । श्रा उपसगं भ युक्त होता है श्रौर र्‌ परव के मस्तक पर 
लाता ३१ यथा, श्रप~+-ऋच्लति = भषारतति, श्रब+-ऋणोतति श्रवाय 
श्र+-अनते=प्राजतै, परा +-श्षति = पराति, प्र + ऋच्छति =प्राच्छंति। 


| १७६ उपक्रमरखिका । 
( सन्धि-निषेध ) | 


* ४।( १) श्रोकाशन्त अथवा एकम्बरमात्र श्रग्यय शब्द्‌ की सन्धि नष्टः 
होती । यथा, ्रो-प्रपेदि, भ्रहो शतरि; श्रहो-्ागमिष्यति, अहो आग 
निष्यतति; ` अ-त्रद्यापि, श्र ्रद्यापि; आ-एवम्‌, आ एवम; ˆ ठ-ठचचिषर 
उ उचिषठ; ए-एवमेतत्‌, ` ए पएवर्मेततः त्नौ-श्रागम्यताम्‌ , आओौश्रागम्पताम्‌ ।- 
किन्तु सीमा, व्याधि शरीर ईृषदथं वोध होने से या क्रिया के साथ योग होने 
से श्रा हस अरन्यय शब्द्‌ कौ सन्धि होती है । यया, सौमा-श्रान-अध्ययः 
नादशश्राध्ययनात्‌ ( अध्ययनपय्यंन्तम्‌ ) । व्याद्ठि-श्रा +-एकदेशात्‌ =' 
एकदेषशात्‌ =(एक देशं व्याप्य) 1 ईषदर्थं -श्रा+-भालोचितमःमलोचिठम्‌ 
( ईषत्‌ आलोचितम्‌ ) क्रिया क साध योग--श्रा+इदिन्एदि । - ` 

(२) द्धिवचननिष्पन्न ईकारान्त, ॐकारान्तं श्रौर एकारान्ठ पदों की 
सन्धि नहीं होती । यया, कवी-हमौ, की हमौ. गिसी-एततौ, गिस एती; 
सापृ-हमौ, साषू इमौ; वन्धू-श्रागतो, वन्धू आरती; लते-एते, लते एते, 
विद्े-इमे, विद्रे एमे; शपाते-अमंकौ, शयाते श्र्भ॑कौ; शयावहि-श्रावाम्‌, 
श्चपावहे आवाम्‌; याचेते-त्रथम्‌, यायचेते अर्थ॑म्‌ । 

(३) श्रद्स्‌ शन्द ऊ -ईकारान्ठ त्रौर ऊक्ायन्ठ पदों की -सन्धि नहीं 
दोठी। यथा, चरमीन्तरशाः तमी श्र्ाः; अमी-हषवः, श्रमी इषवः; चमू- 
श्रमंकौ, मू श्रमंकौ । =) । 

उयज्ञन-षन्धि । 
(अतिरिक्त ) | 

१। श्‌, सू अ्रथवा ह परे रहने ते पद्‌ के मध्यस्थित नू के स्थानर्मे 
अचुस्वार ्ोता है । यथा, दनू+-शनम्‌ = दंशनम्‌ , म्रनू+-शरते =म्रंशते; 
मीमानू+सते =मोप्ना ऽते, निघ्रान्‌ + एति = जिघांसति, रनू+हते रते, 
बन्‌ + हितम्‌ = इंडितम्‌ । ४ 

२1 सू परे रहने से पद के मध्यरियठ मू ऊ स्थान में अनुस्वार होता ६4, 
युथा, रम्‌+ स्यते-रस्यते, सङ्गम्‌ + स्यते-सङ्कस्यते, श्रयम्‌ + सीतन्अयंसीत्‌ 1, 

&1 जिस. का व्रं परे रदता है पद के मध्य मे स्थित नू के.स्थानर्मे' 
-उस वगं का पञ्चमवं होता द! यया, आशन्‌+कते= आगते, वन + 
-चयति =घद्चयति, वन्‌ +-टयति = वयटयति, कनू+परतै कम्पते ~ ˆ “ 

४ । “श्नुस्वारस्य ययि परसवर्णः 1" यदि ठ परे ्टो ठो पद्‌ कं मध्यस्ित 
म्‌ क स्थान मेँ चर. दोता है। -यथ्रा, गम्‌+ =गन्वा+. गम्‌ +ठन्यम्‌ = , 

गन्तव्यम्‌, शोय +तम=णान्तम्र , दापितः =दान्ठः। ““ । 


परिशिष्ट, विसगेसन्धि । १७७ 


५। “उदः स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य ।*" उत्‌ उपसगं क परर्थित स्था पौर 
श्तम्म्‌ धातु के सकार का लोप होता है । यधा, उद्+स्यानमउत्यानम्‌, 
उत + स्थितिः-उत्थित्तिः, उत्‌ + सतम्मनम्‌=उसम्भनम्‌ ] 

६ । “खरि च ।"' वर्ग का प्रधम ' या द्दितीय वशं अथवा श, ष,स पर. 
गहने चे.वगं के ततीय रौर चतुधं वं के स्थानर्मे उस वर्गं का प्रथम वं 
होठा है । यधा, विपदू+कालः=विपकालः क्षद्‌ १ क्षाममश् रक्षामः, समिध्‌ 
+पु=सभिर्घु इत्यादि । ` ` ॥ 

७ । घरं का तृतीय अथवा चतुर्थं घगां परे रहने से वर्गं ॐ चतु्यं वणं फे 
` स्थान मे उस बर्गं का तृतीय वं होवा दै । यथा, शुध्‌~+बोधःनुदुवोधः। 

८ । “समः सुटि 1** कृ धातुं अथवा क्घातुसे वने हए शब्द्‌ परे दोषं 
तो सम्‌ शब्द्‌ म्‌” क रथान मे श्रनुरर्बार -होता है ओर अनुस्वार के परे 
“स्‌ का आगम होता है 1 यधा, सम्‌+कृतः = सकृतः, सम्‌+कारः= 
संस्कारः, सम्‌+-केरणम्‌ = संस्कस्थम्‌, सम्‌ +-कर्ता = संस्कर्ता । 

विसगंसन्धि ( श्रतिरिक्त ) । 

१।क,ख, प,फ परे रहने से निः, आविः, वहिः, दुः, प्रादुः श्रौर चतुः 
. इन शब्दों के विसर्गं के स्थान मे मूद्धंन्य षू होता है । यया. निः+कामः= 
निष्कामः, निः +- सेदः = निष्ठेदः, निः+पोडितः=निष्पीडितः, निः + फलः 
निष्फलः, त्राविः+कृतमू=माषिष्कृतम्‌, वहिः + कृतः = वहिष्कृतः, दुः+करम्‌ 
दुष्करम्‌, प्रादुः+ कृतम्‌ = प्राकृतम्‌, चुः + कोणम्‌ = चतुष्कोण म, चतुः 
पथम्‌ चवुष्पयम्‌ । 

- २।क,खं,प, फ परे रहने ते श्षिः, सर्पिः, वर्दिः, अधिः, रोचिः, 
नोचिः, श्रयः, घुः, चक्षुः, वषुः, यः इत्यादि के विसर्ग कै स्थान मेँ विकल्प 
स मूद्धन्य षृ दोता दै । यथा, हविः +पतति = दविण्पठत्ि, हविः पठति; 
सर्पिः+पिषति =सर्पिष्पिबति, सर्पिः पिवति; ्रायुः+करेति = श्रायुप्स- 
; सोति, आयुः करोति; घठुः+-कसोतति= घनुष्करोति, घचः करोति । समास 
मे ` नित्य मूरद्न्य ष्‌ ोता दै । यया, हविः+-पानम्‌ = इविष्पानम्‌; स्विः 
न-पात्रम्‌= सरपिण्पात्रमू; ब्रायुः+कामः= आयुष्कामः; धतुः+-पाणिः= 
धरुष्पायिः। श्रातुः+-पुत्रः=्रातुष्युजः; यां समास न टोने पर विसर्गः 
स्थानेषु दोताहै। 

३। तकारादि तद्धिद प्रत्यय परे रहने से इ ज्र ठ के पररस्थित विसर्गं 
केसुपानमे ष्‌ श्रीरत्‌के स्थानम ट्‌ दोठा है -यथा, ्रङधिः+त्वम्‌= 
श्रच्छष्ट्वम्‌, चतुः +-तयमू= चतुष्टयम्‌ 1 

१२ 


१५७८ उपक्रमणिद्ा † 


४। कृ घातु परे रने ते नमः, पुरः श्नीर चिरः, इन सीन अरौ दिरधन 
के स्थान मँ दन्त्य सू दता है । यथा, नमः+-कारः= नमस्कारः, नमः+. 
कृत्य = नमस्कृत्य, पुरः+ कार=ुरस्कारः, अरः+छव्यः= पुरकूत्यः, 
विरः+कारभ्=तिरस्कारः, तिरः+कर्णी = विरस्करस्यी । 

५। कर, कार, कान्त, काम, म्भ, इच्छा, कर्णी ज्रार पात्रश्चन्दभे 
रहने ते अ ऊ परित विसगं क स्थानर्ये म्‌ होता ई । यया, श्र थः+-कर 
श्रेयस्करः, प्रयः+-कारणभ्न्पयस्कारः, श्रयः-+-कान्ठः=श्रयस्चन्वः, मनः+ 
कामन्=मनस्कामः, अयः-+-ङम्म=श्रयस्छन्मः, प्रयः +-पात्रम=पयस्पात्रम्‌ , 
च्रपः+-ङ्शा = श्रपस्कुशा, शअ्पः+कर्णी-अपम्कर्णी । 

६। निश्नलिखिठ पदोंको सन्धिर्मेविमग च स्याने मदोतादै। 
यथा, तमः+ क्राण्डःठमत्काग्डः, मेदः+ पिग्डः=मेद्रिप्रय्डः, माः+-कय= 
भार्करः, श्रहः+-करः=अ्हम्करः, वाचः+पदिन=वाचन्पदिः, दिकपति 
दिवस्पतिः, अ्रयः+-कीलः-नच्रयर्कोलः, च्रधः+-पद्रमरू-अघस्पद्रम्‌, चिरः+ 
पदम्‌-= शिरम्पदम्‌ । 

ववतिधान ( श्चतिग्क्ति) 

१। नभिन्न ठव्रग, प आरम्‌ सुधुक्त “न, “य नष्ठी हठा 1 यधा, 
छन्तति, ग्रन्थनम्‌, इन्दः, रन्धनम्‌, त्रा चि, क्षम्नाति। 

२। यदिपएक्पद्मे क्र, र परश्रीर दूसरे पदु येन" द्रो य 
५", ^" नदीं दोठा । यथा, कृयानम्‌, वपरयानम्‌, रघुनन्दनः, गिरि- 
नन्दिनी, चिनयनः इत्याद्वि । किन्तु--(क) अन्य पदस्थितं “न विमक्छि क 
स्थान मेँ जातत, विभक्कियुकअरयवा चछीलिद्धः “ई प्रत्यय दवै मि्तितडोरठो 

विकल्प ने “श होता है। यया, प्रमात्रेय, प्रमात्ेन; नगरयायिणा, नगस्या- 
पिना; दिषपायिरो, विषपायिनो 1 (ख) प्ररयद्‌ पएकर्वरविशिष्ट श्रयवा 
क्र्गयुकत डो चो “न क रथान मे नित्य “ल” दीठा है । यधा, प्रमुखा, 
घुनभूखाम्‌. शृत्रहणः, त्रीकरामेरा, गमे, गरहगामिणा, घरम्मंमाणम 
दोपमा गिण, शुष्कगोमयेण, परिपाक्रेण, नगरगामिखी, इव्यादि । प्रर्तु 
पक्त, युवन्‌, अहन्‌ ठया भगिनी, कामिनी, भनौ आदि करई एक श्र का 
"न", “शा नहीं होढा 1 य्था, परिप न, वृयुवान), चारयूनः, दरीरषाहा, 
पितृमरगिनी, इरकाभिनी, हरमामिनी. धोरयामिनी, क्षत्निययनी । 

२1 दिर्ब अथवा त्रिस्वर विशिष्ट श्रोषधि (श्यस्य पक्र लाते 
सूख लाते दै पते टन्रिद्‌ ) बाचकः शदो ॐ परे वन शदरकान विक््पच्च 
ण ष्टो जादा है! यथा, दुमेबणम्‌, दमंवनम्‌; दरिावखम्‌, इद्टवनम्‌ 
ऋमरवणम्‌, वे सरबनम्‌$ वद्रीषणमू, वदुरीवनम्‌ । परन्तु श्वर, क्ष. 7८ 


परिशिष्ट, एत्वविधान । १७९ 


श्राख, खदिर, इन शष्ट क परे षन श्ष्दका न सदाणद्दोजाताहै। 
यथा, शंरवगम्‌, आम्रवयम्‌ इत्यादि । 

४। प्र, निर्‌, श्रन्तर्‌, गरे, इन शब्दों क पररिथत षन शन्दकान,ण 
हो जातां है । यया, प्रवणम्‌ , निवंणम्‌ , श्रन्तर्वणम्‌ , अग्रो नयाम । 

४५। अन्य पद्रिथत र भ्रादि कै परवर्ती पान शब्द्‌ कान तविकल्पसे 
श हो जाता है| च्था, क्षीरपाराम्‌ , क्षीरपानम्‌ ; विषपाणम्‌ , विषपानम्‌ ; 
कषायपागम्‌ , कषायपानम्‌ । 

, ६ । बयस्‌ श्रध घोध होनेसेत्नि श्रौर चतुर्‌ .श्दों के परस्थित हायन 

शब्दान, दहदोजावा है। यथा, तरिदायणः वत्सः, चतुर्दायणी 

७। प्र, पठे, श्रपर्‌ आदि.शन्दो क परस्थित श्र शब्द के न के सथान. 
भ. होता है । यथा, प्राह्णः, पूर्वाः, श्रपराह्वः1 

८। पर, पार, उच्तर, चान्द्र, नारा आदि शब्दों कै परस्थित श्रयन. 
शब्द के न केर्थान मे ण होता है । यथा, परायम्‌ , पारायगम्‌ , उच्तरा- 
यणम्‌ , चान्द्रायणम्‌ , नारायणः 1 

& 1 अग्र ओर प्राम के परस्य नी शन्दकान, ण होजाताहै। यधा, 


श्रग्रशोः, आभी 


१०1 शं शब्द्‌ के परस्यित नख शब्द ॐ श्रौर प्र, द्रु, खर, चुर, वार्थ 
शदो के परस्थित्त नस्‌ शब्द केभीनके स्थानम णष्टोता है! यथा, 
शपा, प्रणसः, द्रुणः, खरणसः, खुरणसः, खरणाः, सुर्णाः इत्यादि । 

११ । भिरिनदी प्रश्रवि का न विकल्प से ण दोता है । थया, गिरिणदी,. 
गिरिनदी; स्वणंदी, स्वनंदी; गिरिशितम्बः, गिरिनिवम्बः इव्यादि। ` 

१२ । पूर्वपद्‌ के रन्त मेष रहने से परपदुके नके स्थानर्मे य नदीं 
होता । यथा, निष्पानम्‌ , दुष्पानम्‌ , निष्कामेन । 


१६। प्र, परण, परि, निर्‌ , इन चार उपगं ओौर श्रन्तर्‌ शव्द के 
पररिथत नद्‌, नम्‌, नश , नी, इन्‌ प्रश्ठति घातुत्रोकान, ण दहो जाताहै। 
यथा, प्रणदंति, प्रणामः, परिणामः, प्रणश्यति, परिणाशः, श्रन्तर्णाशः 
प्रणयः, परिणयः, निणंयः, प्रहयनस्‌ , परादणनम्‌। परन्तु नश घातु के श 
केस्यानकेष्‌ ओर दन्र्‌ धायुके ह के स्थानम घहोनेसेन, णनी - 
होवा ।'यथा, प्रनष्टः, परिनष्टः, निर्न, प्रघ्रन्तिः, शत्रघ्नः । 

१४ । कदं एन्दो म स्वभावतः “ए” होता है । यथा, अरु, फशि, मयि 
बाण गण, गय हत्यादि- 


८० उपक्रमशिका । 


श्रस-भागान्द--पयस्‌ ( 2077५ +.) 1 
एकवचन्‌ द्विक्चनें वहुवचन 


प्रथमा पयः पयसी पयांसि 
द्वितीया पयः पयसी पयांसि 
संम्बोधन पयः पयसी पयांसि. 


श्रौर तृतीयादि सद्र विभक्ति म वेधस्‌ एद के सए हप रोदा ६। 
सव श्रस्‌-भागान्त छोवलिङ्ग शब्दं † क सप इसी प्रकार ऊ होते है । 
इस-भागान्त-हविसु ( 018९0 ४४४6) । 
` एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा इषिः हविषी ह्वीपि 
द्वितीया हविः हविषी हवीपि 
दृतीया हयिपा हविभ्याम्‌ हविर्भिः 
चतुर्थी हविषे हविभ्याम्‌ हविभ्यैः 
पश्चमी हविः हविभ्याम विभ्यः 
पष्ठी हचिपः हविषोः हविपाम्‌ 
सप्तमी हविपि हविषोः हविभ्ु 
सम्बोधन द्विः हविपी हवीषि , 
सवं इषु-भागान्त छीवलिङ्ग शब्दो † ॐ सूप हसी प्रकार के होतरै। 
उसृ-सागान्त-धस्‌ (230४ ) |. 


एकचचन ` द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा धनुः धनुषी - ध्ूपि 
द्वितीया धठुः धलुणी धनूपि 
ठृतीया धलुपा धतु््याम्‌  धतुर्भः 
च्ु्ौ धलुपे धनुभ्याम्‌ धतुभ्यः .._ 





४ भ्रम्भस्‌, अयस्‌, प्रागस्‌, सरस्‌, उरस, चेठस्‌, चन्दस्‌, तमस्‌, मनस्‌? 
यशस्‌, रजस्‌, वक्षस्‌, रयस्‌, तपत्‌. इत्यादि । 
1 न्योषिस्‌, स्विस्‌, अविस्‌, रोचिस्‌, शोचिस ' इयोदि 1 


परिशिष्ट, शब्दरूप-स्वरान्त पुंलिङ्ग शव्द । - १८१ 


परषपं पुल्करवाण्पशष्पश्षिरं दुख्तं वुरुष्कौषधे । 
सष्कं गोष्पदपौरुषे परुषभित्येते तथा षापरे ॥ 


शब्दरूप (अतिरिक्त) । 
स्वरान्त-पुंलिङ्ग शब्द्‌ 1 | 
श्रकारान्त-श्ररप (10४16 ), द्धि्तीय ( 88००४ ), तृतीय ( प्पे ) 1 


अल्प ब्द का खूप गज श्व के तुल्य है केवल प्रथमा ॐ वहुवचनर्मे 
्व्पे, श्रस्पा, ये दो पद्‌ होते है, इठना ही प्रभेद है । प्रथम, चरम, ग्धं, 
कतिपय, नेम, द्य, त्रय, द्धिठय, श्रिठय, चतुष्टय आदि शब्दों के रूप भरर 
शब्द्‌ के सृण है । 4 

दिदीय श्रीर तृतीय शब्द क रूप भी गन शब्द्‌ के सदृश है, केवल 
चतुर्थी, पश्चमी श्रौर सष्ठमी के एकषचन में कुल विरोष हे । यया-- 

चतुर्थी व पञ्चमी सपमी 
. य ¢ द्िकीय 
शकम विणे वात्‌ , । (सिन 
- व॒तोयरमाच्‌ तीय 

दलीय |] व्य षाव = शस्मन 

षि, साय श्रौर संख्यावाचक शब्दों के साथ श्रहन्‌ शब्द का सभास होने 
पर समासोत्पनक्न श्रह्मभागान्त शद के सष्ठमी के एकधचन मेँ ठीन तीन - 
पद होते ह । यथा, ( वि+श्रहु) व्यहु-्यद्ः व्यान, वयह; (साय~+अह) 
सायाह-सायाहि, सायाहनि सायाहे; ( द्वि+श्रह ) द यह~-दय्धि, 
द्र यहनि, द्व.बहे। श्रकारान्त पाद्‌, दन्त श्रादि कड एक शर्व्दो कैूपर्भे 
मी विशेषता है । यधा- 

पाद (1,4&, 2००४) 1 प्रथभा--पादः, पादौ, पादाः! द्वितीया-पादम्‌, 
पादौ, पादान्‌ पदुः। वृतीया--पादेन पदा, पादाभ्याम्‌ पद्भ्या, पादः 
प्िः। चतर्थी--पादाय पदे, पादाभ्याम्‌ पदभ्याम्‌, पादेभ्यः पद्भ्यः । 
पञ्चमी-पादाव्‌ पदः, पादाभ्याम्‌ पद्भ्याम्‌, पादेभ्यः पद्भ्यः । षष्ठी-- 
पादस्य पदः, पादयोः पदोः, पादानाम्‌ पदाम्‌ । स मी--पादे पवि, पादयोः 
पदोः, पादेषु पत्यु । तम्बोधन-पाद्‌, पादौ, पादाः! 

दन्त ( 700४ ) 1 प्रधमा-दन्ठः, दन्तौ, दन्ताः । द्वितीयान्तम्‌, ' 

दन्तौ, दन्तान्‌, दृढः 1 तृतीया-दन्तेन दवा, इन्ठाभ्यास्‌ दद्भ्याम्‌, दन्तेः 


१८२ उपक्रमणिका । . 


दद्िः। घतुर्धी--दन्ताय दते, दन्वाभ्याम्‌. दद्भ्याम्‌, दन्तेभ्यः देदुभ्यः। . 
पञ्चमी-दन्वात्‌ दतः, दन्वाय्याम्‌ दद्भ्याम्‌, दन्तेभ्यः वद्भ्यः। ष्टी- 
देन्वस्य दतः, दृन्तयोः दतोः, दन्ठानाम दाम्‌ । सएमी-दन्ते दति, 
दन्तयोः दतोः, दन्तेषु दल्पु । सम्बोधन--दन्त, दन्ती, दन्वाः। 

मास (11०19) । प्रथमा- मासः, मासौ, मासाः। द्वितीण-मासम्‌, 
मासु, मासान्‌ मास्ः। तृतीया- मासेन मासा, मासाभ्याम्‌ माभ्याम्‌, 
भासः माभिः। चतुर्यी-मापाय मासे, मासाम्याम्‌ माभ्याम्‌, मतिभ्यः 
माभ्यः} पञ्चमी-मासात्‌ मासः, मासभ्याम्‌ माभ्याम्‌, मासेभ्यः माभ्यः। 

पषटठी-मासस्थ मासः, मासयोः मासोः, मासानाम्‌ मासाम्‌ । सष्ठमी- 

मासे मासि, मासयोः मासोः, मासेषु मार्सु । सम्ोधन- मास, मासौ 
मासाः। 

यूष (3०7, एवौ) । प्रथमा--पूषः, यपौ, यूपाः । द्िक्षोपा-यूषम, 
यूषौ, यूषान्‌ वृष्णः! तृतीया-यूवेण यृष्णा, यृूषाभ्याम्‌ वृषभ्याम्‌, यूषः 
यूपभिः। चतुर्थी- यूपाय पूष्ण, यूपाभ्याम्‌ यूपभ्याम्‌, यूपेभ्यः यूषभ्यः। 
पञ्चमी-युषाव्‌ पूष्णः, पूपाभ्याम्‌, यूषम्याम्‌ , यूपेभ्यः यूषभ्यः । पष्ठ 
युषस्य पूष्णः, यूषयोः यृष्णोः, यूपायाम्‌ यृष्णाम्‌ । सष्ठमी-यूषे वृष्णि 
यूषणि, पूयः यृष्योः, यूपेसु यूषसु । सम्बोधन--पूप, यपौ, यूषाः 

शसरादि विभक्िर्यां परे रुने से पाद, दन्त मास श्रीर यूष शदो फे 
स्थान मेँ षिक्ररप ते क्रमासार पद्‌, दत्‌, मास्‌ श्रौर युपन्‌ देश दता 
हे। इसलिषएु हन शब्दो ॐ रूप - एकवार गन शब्द्‌ क देते होते हैँ रौर 
एक वार व्यञ्ननान्त शब्दों के एसे दोते दै 

निजं (जज) र ( ^ &० )। शब्द्‌ । प्रथमा-निजंरः, निजरी निर्जरस, 
निर्जणः निर्जरसः । द्वितीया-निज॑रम्‌ निज॑र्सम्‌, निजंरौ निर्जरसी 
निजंरान्‌ निजंप्तः। वृक्ीया-निजंरेण निज॑रसा, निजेराभ्यामू, निर्जर 
निजरसेः। चतुर्थो-निजं य निजसते, निर्जराभ्याम्‌, निजरेभ्यः। पन्चमी- 
निजंपत्‌ निजंरसः, निर्जराभ्याम्‌ निजं रेभ्यः। पष्ठी-निजेरस्य निनेरसः 
निर्जरयोः नि्ज॑रसोः, नि्जरणाम्‌ निर्जरसाम्‌। सपमो- निरे निर्जरसि, 
रिज॑स्योः निर्जरसोः निजं रेषु । सम्बोधन-- निर्जर, निर्जरौ निर्जरसी, 
निजं; निजेरसः। 

किसी किसी वेयाकस्ण के अनुपार वतीया कै एकवषन मेँ निर्जरस 
नं होकर निरज॑रसिना होता दै श्रौर पञ्चमी के एकवचन मे निर्जरसः न 
होकर निर्जरसात्‌ होता दै । 


परिशिष्ट, सखरान्त "पुंलिङ्ग शब्द्‌ । १८३ 


स्वरादि विभष्ठि परे रहने से निजंर शब्द्‌ विकल्प से निजैरस होता है 1 
इसलिए इसका एक रूप गज शब्द्‌ कै पेसा होता है ब्रौर केवल स्वरादि 
` विमक्कियो म वेषस्‌ शन्द क देसे मी होते है । 


आ्रकारान्त-दादा ( 5116 ° > 6४078258 ) । 


प्रथमा-'हादाः, दादी, हाहाः । दितीया--हादाम्‌, हाहौ, दाहान्‌ । 
तृतीया-दादा, हाहाभ्याम्‌ , हाहाभिः 1 चतुर्थी-दहादै, हाषाभ्याम्‌ , 
दास्यः । पञ्चमी-दादाः, दादाभ्याम्‌ , दाहाभ्यः। ष्ठी-दादाः, दाशः, 
हाहाम्‌ । सघमी-दारै, दादोः, हाहासु । सम्बोवन- दादौ, हाहौ, हादाः। 


धाठु निष्पन्न भिन्न सब पुलिङ्कः आकारान्त शष्दोंके रूप रेषे ही होति 

। यहाँ हाहा श्रव्युरपन्न गन्धन्व-वाचक शब्द्‌ दै । किन्तु दा शब्द्‌ जहा- 

तीति दादा ( दा+किप्‌ ) शन्द्‌ का रूप विश्वपा के तुख्य दै । ब्राह्मण-वाचक 

आर शब्द्‌ का रूप किसी किसी के मत मे गन्धर््व-वाचक दादाके एेसाश्रौर 
किसी किती के मत मे विश्वपा ऊ स्रा दोठा है । 


ईकारान्त । ` 
सेनानी { 716 ]88तशाः 0 ध श, .4 इलाध] ) | 


प्रथमा-ेनानीः, सेनान्यो, सेनान्यः 1 द्विठौया-सेनान्यमू, सेनान्यौ, 
सेनान्यः तृतीया--सेनान्या, सेनानीभ्याम्‌ , सेनानीभिः। चवुर्थी- सेनान्ये, 
सेनानीभ्याम्‌, सेनानीभ्यः 1 पञ्चमी- सेनान्यः, सेनानीभ्याम्‌ , सेनानीभ्यः। 
-षष्ठी- सेनान्यः, सेनान्योः, सेनान्याम्‌ 1 सघछमी- सेनान्याम्‌, सेनान्योः, 
सेनानीषु । सम्बोधन तेनानीः, सेनान्यौ, तेनान्यः। 


शरग्रणी, आमणी प्रश्रति शब्दों ॐ भी एसे ही रूप होते दै । प्रधी (प्रकृष्ट 
घ्यानकारी) आदि कर्एक शब्दों के रूप सेनानी शन्द्‌ के तुल्य योते दै 
केवल सप्ठमी के एकवचन में प्रध्यि ठेसा पद होता है, इतना ही विरोष है 1 
चातग्रमी ( 97६6०7९ } श्रादि करईृएक शब्दों के रूप सेनानी शब्द्‌ के सदश 
ह, केवल द्वितीया ॐ एकवचन में वातप्रमीम्‌ वहुवचन म वातप्रमीन्‌ श्नौर 
समी कै एकवचन मेँ वातप्रमी पेसे पद होति है, इतना ष्टी प्रमद्‌ है । ययी 
( & ०७8 ) शओरौर पपी ( ४० ण } शब्दं के रूप वातप्रमी के से ही ई 
प्रकृष्ट इद्धि विशिष्ट ( 778-69126० ४ 7०४6] } अर्थं म प्रधी शन्द्‌ के 
ऋूप वातप्रमी के तुल्यर्दै, जैसे चतुर्थी के एकवचन मे परष्ये, पञ्चमी के एकवचन 
भ प्रध्याः.षषटठ के एकवचन र्मे प्रच्याः, वहुवचन मे प्रवीनास्‌, स्ठमो एकवचन 
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मे प्रघ्याम्‌ श्नौर सम्धोधन के एकषचन मे प्रथी पसे रूप होति है, इठनी ही 
विशेषता है । 


क्रोष्टु (22091) शब्द्‌ । प्रथमा-करो, कोर, करोर! ' 


ददितीया-करोशास्म्‌, कोटरी, कोष्टन्‌ । ठवृतोया-करोष्टुना कोशा, कोष्टू- 
भ्याम्‌, कोण्डुमिः । चतुर्थी--कोषतरै क्रोष्टे, कोष्टुम्याम्‌ , कोष्ट्म्यः। 
पञ्चमी-क्रोोः क्रोष्टुः, क्रोष्टुभ्याम्‌, क्रोष्ट्भ्यः 1 पष्ठी--कोषटोः करो, 


क्रोष्वोः क्रोष्टोः, कोष्टनाम । सछठमौ-रो्ौ कोरि, कोषए्टवोः करो्णाम्‌ : 


क्रोष्टोः, क्रोष्टुषु । सम्बोधन क्रोष्टो, कोटरी, कोरः । 


सुग्धवोघ क अचुसार द्वितीया वहुवघन मे क्रन्‌ भी होता दै । करिन्ु 
पाणिनि ॐ श्रदसार केवल क्रोष्टून्‌ होता है । ॥ 


उकारान्त सुल ( ^ &०० ०४४४७) । 


प्रथमा--पुूः, सुल्वौ, सुट्वः। द्वितीया-पुलवमू्‌, सुल्बौ, सुवः । 
तृठीया-ुल्वा, सुचुभ्याम्‌, मुचूमिः 1 चतुर्यी-पुलवे,शरुचुभ्याम्‌ सुवृभ्यः। 
पञ्चमी--सुरवः, शलूभ्याम्‌ , सुलूम्यः । षष्ठौ-पुर्वः, सुर्वोः, सुल्वाम्‌ । 
सष्ठमी-घुस्वि, सुर्बोः, सुदृपु । सम्बोधन-पुचुः, त्वौ, सुरषः। 

खलपू (5,७९7०), वर्षाभू ( 208 ), करमू (एाण्डूग- 291), कारायु, 
दन्मू ( 8०४1७ ) प्रमृषि शब्दों क भी पमे हीषूप होते 
गन्घन्तर'का नाम ) शब्द का रूप सुलु शब्द ॐ तुल्य होता दै, केवल द्वितीपा 
के एकवचन में हूहूम्‌ श्रौर वहुवचन मेँ ह्र्‌ पेते पद्‌ होते है, इतना ही 
प्रभेद दै 

एकारान्त से “सह इना कामेन वर्तते," ( 029 ४४ 0057९ ) शब्दु 
प्रथमा-सेः, सयौ, सयः । द्वितीया~- स्यम्‌ , सी, सयः । वृठीया--तया, 


सैभ्याम्‌ , सेभिः। षतुर्थी-सये, सेभ्यागर; सेभ्यः । पञ्चमी-तैः, सभ्यम्‌, . 


सेभ्यः । पष्ठी- सैः, सयोः, स्याम्‌ । सप्मो-सथि, सयोः, सेपु। 
सम्बोधन-से, सयौ, सयः । एका यान्त पुंलिङ्गः शब्द दहु ही कम हे । 
देकरारान्व र ( पन), 2०055 ) चद्‌ । प्रयथमा-पः, रायी, रायः। 
द्टितीय--पयम्‌, ययौ, रायः । वृतौया-राया, राभ्वामू.यभिः। चतुर्धी-- 
सये, राभ्याम्‌, राभ्यः। पञ्चमी--पयः, राभ्याम्‌, राभ्यः । पष्ठी--सयः, 
गायोः.सयाम्‌ । सष्ठमी--ययि, रायोः, ययु 1 सम्बोघन--राः, सयौ, रायः। 


परिशिष्ट; स्वरान्त स्रीलिङ्ग शब्द । १८६ 


स्वरान्तं खीलिङ्ग शब्द 
श्माकारान्त-दवितीया, दृतीया, जरा । 


द्िवीया श्रौर दृतीया शब्दो के खूप लता शब्द्‌ के त्य दै, केवल चदु्धीः 
प्नमी, ष्ठी श्रौर सष्ठभी ॐ एकवचन मे च विशेष हाते ह । यथा- 
+ चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सष्ठमी 
द्ितीपा दितीयस्ये. द्दिठीयस्याः द्वितीयस्याः द्धितीयस्याम 
५ द्वितीयाय द्वितीयायाः द्वितीयायाः द्वितीयायाम्‌. 
( वरतीया शन्द्‌ के रूप द्वितीया शब्द के समान दे ) 


जया ( 01 €, 6०९9 1९077 ) । 


एकवचन द्विवचन ` वहुवचन 
प्रथमा ` जया करसौ+, जरे ˆ जरसः, जराः 
द्ितीया जग्सम्‌, जराम्‌ जरसौ, जरे जरसः, जराः 
तृतीया रसा, जरया  जरान्पाम्‌ , जराभिः 
चतुर्थी जरसे, जराये जराभ्याम्‌ जराभ्यः 
"पश्चमी जरसः, जरामाः जराभ्याम्‌ लेराभ्यः 
षष्ठो जरसः, जरायाः जरसोः, जस्योः जरसाम्‌, जराणाम्‌, 
सषएठमी रसि, जरायामर जरसोः, सस्योः जरासु 
सम्बोधन ज जरसौ*, जरे जरसः, जरा 


+ किसी किल्ली वेयाकरथ ॐ चदुसार जरसौ न होकर जरसौ ता दै । 


निशा ( प्राहः } शन्द । प्रथमा-निशा, निरे, निशाः। द्वितीया-~ 
निशाम्‌, ` निरो, निशाः निशः। ठृठीया-निशया निशा, निशभ्याम्‌, 
निडभ्याग्‌, निशाभिः निडभिः। चतुर्थी-निश्णाय निशे, निशाभ्याम्‌ 
निडभ्यामर, निश्णास्यः निड्भ्यः। पञ्चमी- निशायाः निशः, निशाम्यामः, 
निदभ्याम्‌, निश्णास्यः निद्भ्यः। षष्ठी- निशायाः निशः, निशयोः निशो 
निश्ानाम्‌ निशाम्‌ । सछठमी-निश्चायाम्‌ निशि, निशयोः निशोः, निशासु 
निदु निटट्खु । सम्वोधन-निशे, निशे, निशाः । 
९2 मे निनभ्याम्‌, निजभिः, निजुभ्यः, निचय देसे पद भी 

1 

नासिका. (.1१०88.) शब्द । प्रथमा-- नासिका, नास्तिके, नासिकाः। 

द्वितीया-नासिकाम्‌, - नास्तिके, नासिकाः` नघः । तृतीया--नासिकयाः 


१८६ ` ` उपक्रमरिका1. ``. 


. नता, नासिकाभ्याम्‌ नोभ्याम्‌, नासिकाभिः नोभिः। चतुर्थी-नासिकायं 
नसे, नासिकाभ्याम्‌ नोभ्याम्‌, नासिकास्यः नोभ्यः) पञ्चमी-नासिकायाः 
नसः, नास्िकाभ्याम्‌ नोम्याम्‌, नासिकाम्थः नोस्यः। पष्टौ-नासिकरायाः 
नस्तः, नात्तिकयोः नसोः, नासिकानाम्‌ भसाम्‌। सछमी- नासिकायाम्‌ 
नसि, नासिकयोः नसोः, नासिकाश्च नःघु नस्मु । सम्बोधन-नासिके, 
नासिके, नासिकाः। 

पृठना {4172 ) न्द्‌ । प्रधम्रा--एतना, एने, एनाः । द्िवीया- . 
प्रतनाम्‌, पतने, पृतनाः प्रतः । तृतीथा--प्रतनया पता, 'परतनाभ्याम्‌ 
घरदुन्यामू, पृतनाभिः द्धिः । चतुर्था --्तनाये पृते, पृतनाभ्याम्‌ षदभ्यामू, 
पृतनास्यः प्दूभ्यः । पन्चमो-प्तनायाः पृतः, पृतनास्याम्‌ पृदूम्पाम्‌, 
पृततनाभ्यः पृदूभ्यः। षष्ठी-एतनायाः पठः, पृतनायोः प्तोः, ठनानामू 
ध्ताम्‌ । सप्ठमी-एेठनायाम्‌ एति, पतनयोः प्रतोः, एतना पृत्सु । 
सम्बोधन--परठमे, पमे, प्रतनाः। 


जरा आदि शब्दों क एक रूप ठीक लता शब्द्‌ ऊ वुल्यदै, दूसरे.र्पर्मे 
कीं की विरोषता है! 


स्वरान्त-छीवलिङ्ग (नपुंसक लिङ्ग) शब्द्‌ ।. 
श्रनर (076 20 1128 ०10 ) शब्द्‌ । प्रथमा--्रजरम्‌, श्रमे 
श्रजरसी, श्रजराणि श्रजरांसि। द्वितीया श्रजरम्‌ श्रजरसम्‌, श्रजरे जरसौ, 
श्रनरा पि श्रजरांसि, रौर सव षिभककिर्यो म पुंलिङ्गः निजंर शण्ड्‌ फे तुल्य है । 
दग्धवोध के श्रचुसार प्रथमा के एकवचन मेँ श्रनरसम्‌ भी दता हे । 


शीषं (८०५4, 8०८४८४१) शब्द्‌ । पाणिनि ॐ श्रलुसार समी विभक्छिरयो 
फल शब्द कै सदश किन्तु सुग्धशोध क श्रसुत्तार प्रमा ऋअौर द्वितीया 
विभक्तियों मेँ फल शब्द्‌ क श्रौर दूसरी विभक्तयो मँ पंलिद्ध यूषे शब्द के 
पल्य दै । 

हृदय (५7४) शब्द्‌ । प्रथमा--हद्यस्‌, हदये, हदृयानि + द्विठीया-- 
हृद्यम्‌, हदये, हृदयानि इन्व । ठृतीया--ददयेन दा, ्दयाभ्याम्‌ हद्‌ 
भ्याम्‌, हदयेः इद्धिः । ष्तुर्थी--हदयाय हदे, हद्याभ्याम्‌. हृदूभ्याम्‌, 
हृदयेभ्यः हदूभ्यः । पश्चमी--हदयात्‌ हदः, हदयाभ्याम्‌ हदुभ्याम्‌! हृदयेभ्यः 
हृदूम्यः 1 षष्ठी-षटद्यस्य इद्‌ः, हदययोः इदो, हदयानाम्‌ दाम्‌ । सप्तमी- 
हृद्ये हदि, हदययोः दोः, दयेषु हस्छु । सम्बोधन--द्दय, दग, हृदयानि 4 


परिशिष्ट, स्रान्त .छीवलिङ्ग शब्द । -१८७ 


उदक (16) रठड प्रथमा--उदकम्‌, उदके,उदकानि । द्ितीया- 
उदकम्‌, उदके, उदकानि उदानि । षृठीया--उदुकेन, उदुना, उदकाभ्याम्‌ 
, ठदभ्याम्‌, उदकः उद्धिः । चतुर्थी--उद्‌काय उदुने, उद्क]भ्याम्‌ उदुभ्या मू, 
, उद्केभ्यः उदुभ्यः। पञ्चभो--उदकात्‌ . उद्नः, उद्काम्याम्‌  उदूभ्यासू, 
, उदक्ेभ्यः उदूभ्यः 1 ष्ठी--उदकस्य उदनः; उदकयोः. उदूनोः, उदूकानाम्‌ 
. उदूनाम । सछमी-उदकै ठदूनि उदनि, उद्कयोः उदूनोः, द्केषु उदु । 
सम्बोधन-उदक, उदके, उद्कानि । 
, आसन ( ६०२४) शब्द.। प्रथमा--श्रासनम्‌, आसने, शरासनानि । 
. द्वितीया-- प्रासनम्‌, आसने, आस्षनानि आसानि । ठृतीया-श्रासनेन 
. आन्ना, आसनाम्याम्‌ भ्रासभ्याम्‌, रसनः श्रासमिः। चतुर्थी-्रासनाय 
्नास्ने,.- श्रासनान्याम्‌ आक्तम्याम्‌, श्रासनेम्यः श्रासम्थः। पञ्चमी-- 
श्रासनात्‌ शाः, आसनाम्याम्‌ आसम्णाम्‌, आसनेभ्यः आसभ्प्‌ः। 
चष्ठो--त्रासनस्यं श्रान्नःः श्रासनयोः श्रान्नीः, श्रासनाना्म्‌ आन्नाम्‌। 
सप्ठमी-श्रासने आन्न श्रासनि, आसनयोः श्राप्नोः, आसनेषु श्रासघु । 
सम्धोघन-श्रासन, शरासने, शरासनानि । 

श्रास्य (71/०४) शन्द्‌ का रूप फल शब्द के एसा ३, किन्तु सिद्धान्त- 
कौमुदी क श्रदुसार शसादि धिभक्किो मे श्रास्य शब्द के स्थान मे संचर 
श्रादेण होकर आसन शण्द्‌ के चिकट्प रूप ऊ पद्‌ भा सव त है 1 


मासि ( 2165 ) शब्द्‌ । प्रथमा--मांसम्‌, साचे, मांसानि । द्वितीया-- 
मांसम, मासे, - मांसानि मासि । चृतीया--मारिन मांसा, मांसाम्याम्‌ 
` भान्म्याम्‌, मांसैः मान्निः। चतुर्थी-मांसाय.मसि, मांसाभ्यामू मान्भ्याम्‌, ` 
मासेम्यः मान्भ्यः। पञ्मो-मांस्तात्‌ मांसः, मांसास्याम्‌ मान्यम्‌, 
मतिभ्यः मान्भ्यः । षष्ठी--मां तस्य मांसः, मांस्तयोः मासोः, मांसानाम्‌ 
मासाम्‌. । सष्ठमी- मांसे मासि, मासयोः मांसोः, मासेषु मान्छ मान्व्छु 1 
सम्योधन--मांस, भते, मांसानि 1 
साच ( 269], इपणण६, ११६९ ) शन्द्‌ 1 ` प्रथमा- सादु, सानी, 
सानूनि । द्ितीया-साञ्ध, सानी, सानूनि स्नूनि 1 वरठीया-सानां 
-स्तुना,. साचुभ्याम्‌ स्वुभ्याम्‌, साजुसिः नुभिः। चतुर्थी--साजने स्वने, 
.सातुभ्याम्‌ स्वभ्यास्‌, सावुभ्यः स्वुभ्यः। पञ्चमी सानः, स्ननः, साद्धम्पाम् 
स्वभ्याम्‌, सातुभ्यः स्नु -यः। षष्ठो-साचनः स्वनः," साद्नोः स्लुनोः, 
` सानूनाम्‌ स्नूनाम्‌ । सएठमी साजनि ` स्वनि, -साजनोः स्छनोः, सादषु 
` स्रु । सम्बोधन-सानो साच, सादुनी, सानूनि 1 


{ 


;(-- । उपक्रमणिका । 


दी्ंसवरान्त छोवलिङ्ग शब्द हस्वस्वरान्त हो जाते द श्रौर उनङ़ रूप 
हरबसषरान्त छ्ोवलिङ्ग शब्दं क देते होते है । हसकतिए कोवलिङ्ग आका- 
सन्त शब्द्‌ श्रकारान्त ईकारान्त, शब्द्‌ हकारान्ठ, उकारान्त शब्द्‌ ठका- 
यान्त श्रौर विशेष विधान के अनुसार एकारान्त तथा एेकारन्त शब्द्‌ इका- 
सन्त श्रौर ब्रोकारान्त तथा श्रौकारान्व शब्द्‌ उकारान्व हो जातै है । य, 
श्रीपार्श्रीप ( रूप फल शब्द के सदश ›; सुधीलमुधि ( रूप वारि शब्द्‌ के 
वर्थ केवलं तृतीमा, चतुर्थो, पश्चमी, पष्ठ तथा स्ठमी ऊ एकवचनर्मे 
यथाक्रम सुधिया, सुधिये, सुधियः, सुधियः, छुधियि श्रौर पष्ठी तथा सषठमी 
कै हिवचन मँ सुधियोः श्नौर षष्टी ऊँ वहुवचन मे सुधियाम्‌ पेके विक्रल्प शप 
भी होते ई, इतनी ही विशेषता दै । प्रधी शब्द ऊ रूप परुषी द ॐ दुस्य 


ही है केवल ठृदीया के एकवचन मँ विकरररूप प्रध्या प्रधिना होता है, इठना ` 


ही अन्तर 1 सुरेन्छुरि (९ वारि शब्द्‌ कं एसा) ; प्रयो (1,च ०६ 10 &००१ 
णच, ४, ९, पा7प७ )=प्रद्‌ (रूप मधु श्न्द्‌ ऊ तुर्य); 

( एण ०६ &००१ ०५18 ) = (सुद प मधु शब्द्‌ क सदश ) क्रिसी किमत 
वैयाकरण क श्रलुसार सुध रादि शब्दों के छप कोवलिङ्क इकारान्त ठा 
उकारान्त विशेषण शब्द्‌ अनादि श्रौर स्वाद के देसे ते दै 1 परे (४०००१. 


1०६15 पणा होपरि के स्पर्मे भ्रनादिके शूप ते $द्‌ षिरेषरता है। ` 


यथा, प्रथमा ठा द्ितीया-्ररि, अ्ररिणी, प्ररौणि। वृठीया--प्ररिणा 
प्रयया, श्रराभ्यायू, प्रयभिः । चुर्था-ग्रस्ि, प्रयये, प्रराभ्याम्‌, प्ररभ्ः। 
पञ्चमी-प्ररिणः प्ररायः, प्रराभ्यामू, प्रसभ्यः। ष्टौ-प्रस्णिः प्रायः, 
भ्ररिणोः प्रयोः, प्ररीणाम्‌ प्रसयामू । सष्ठमी-प्ररियि प्रायि? प्ररिणोः 
प्रययो प्रया । सम्बोधन-प्ररे प्ररि, प्ररिणी, प्ररीयि । पाणिनि के मह 
मँ शरि ॐ शूप विकल्प रदिव वारि क सदश होते द । दरे नदीं होते । 


दीक्षित ऊ श्रलुसार षष्ठी क वहुषचन में केवल प्ररीणाम्‌ होता ६ै। 


नप्रय ॐ रूपस्वादुङेदेै केवल वृतीया ऊ एकवचन मे प्रवरा ` 


शरीर षष्ठो ॐ वहुवचन मे प्रयवामू ये विकल्प रूपी भी होते है । सुगर 
करूप मधु शब्द्‌ के वुख्य है केवल तृतीया, घतुर्धी, पञ्चमी, ष्ठो तथा 
समी ॐ एकवघन में विकर्ष रूप यथाक्रम मुनाषा, घुर्नवि, सुनावः, मुनावः, 
सुनावि श्रौर पष्ठ वथा सठमी के द्विविषन मँ घुनाबोः श्नौर षष्ठोक 
बहुवचन म सुनावाम्‌. भी दते है श्रौर इतनी दी.विरोषता है । पाणिनि क 
मत मे 7). रूप नदीं ्ोते केवल मधु के सच एकौ होते दै । 


परिशिष्ट, व्यञ्जनान्त पुंलिङ्ग शब्द्‌ । १८९ 


व्यञ्च नान्तं पुंलिङ्ग शब्द्‌ | 
, ककारान्त-सत्वशक्‌ ( ^171865 ) शन्द्‌ । प्रथमा-सन्वशक्‌ 
सन्वेशग्‌, सर्व्वशकौ, सन्वंशकः । द्िठीया- सर्व्वशकम्‌, स्न्वंशकी 
सन्बेशकः । तृतोया-सव्वेशका, सन्क्यग्भ्याम्‌, सरव्वंशग्मिः। चवुर्थी- 
सन्वशके, सन्वेशग्भ्याम्‌, सव्वंशगभ्यः । पञ्चमी-सव्वंशकः, सव्वश्तग्ध्याम्‌ , 
सन्वशमभ्यः। षठो-सन्वेशकः, सव्वंशकोः, सन्वंशकाम्‌। सष्ठमी--सर््वशकि, 
सव्वंशकोः, सर््वशक्ु । सम्बोघन-स्वंशक्‌ सव्व॑शग्‌, सर््वंशकौ, सर्वकः । 


खकारान्त--चित्रलिष्‌ (97०४) । प्रथमा-चित्रलिक दित्रलिग्‌, 
शित्रलिखौ, चित्रलिखः। द्वितीणा--चित्रलिखम्‌, चित्रलिखौ, चित्रलिखः। 
चृतीया--चित्रलिखा, चित्रलिग््याम्‌, चित्रलिग्मिः ! चतुर्यी--चित्रलिखे 
चित्रलिग्यामर, चित्रलिग्भ्यः । पञ्चमी--चित्रलिखः, चित्रलिग्भ्याम्‌ , 
चित्रलिग्भ्यः । षष्ठी-चित्रलिखः, चित्रलिखोः, चित्रलिखाम्‌ । सषठमी- 


चित्रलिखि, चिन्रलिखोः, चित्रलिक्चष । सम्बोघन-चित्रल्लिक चित्रलिग 
-चित्रलिखौ, चित्रलिखः। 


चकारान्त-प्राच्‌ (४8१, 2981672) 1 प्रथमा- प्राङ्‌, प्राद्धी, प्राद्धः। 

द्ितीया-म्राञ्चम्‌., प्राञ्ची, प्राञ्चः 1 सम्बोधन प्राढ, प्राञ्चौ, प्राञ्चः! 
श्रौर सव विमक्कियो मे जलबुच्‌ शब्द के तुल्य रूप है 

प्रत्यच्‌ ( पा९७४, फ़क्ञ० ) । प्रथमा-प्रत्यङ, प्रत्यञ्चौ, प्रत्यञ्चः । 
ददितीया-ग्रत्यश्चम्‌ , प्रत्यञ्चौ, प्रतीचः तृतीया- प्रतीचा, प्रत्यग्भ्याम्‌ , 
प्रत्यग्भिः । चतुर्थी-प्रतीचे, प्रव्यगभ्याम्‌, प्रत्यरभ्यः । पञ्चमी-प्रतीचः, 
श्रत्थरभ्याम्‌ , प्रत्यग्भ्यः। षष्ठो-ग्रतीचः, प्रतीचोः, प्रतीचाम्‌। स्ठमी- 
प्रतीचि, प्रतीचोः, प्रत्यक्ष । सम्बोधन-- प्रवय, प्रत्यञ्चौ, प्रत्यञ्चः । 

सध्यच्‌ ( सहःधञ्च+किप्‌ ), सम्यच्‌, अदूद्रथच आदि शन्दों केषूप 

त्यच शब्द्‌ के तुल्य हँ 1 सष्यङ्=सदगामी । 

, अन्छच्‌ (0०6 7० {गाण्र8) 1 प्रथमा--श्रन्वरः, अन्वञ्चौ, अन्वञ्चः 1 
द्वितीया-अन्वञ्चम्‌, अन्वद्धौ, अनूचः 1 तृतीया-श्नूचा, श्रन्वग्याम्‌ 
अन्वग्भिः। चतुर्थो-श्रनूचे, अन्वग्भ्याम्‌ , अन्वग्भ्यः ! पञ्चमी--श्रनूचः. 
श्रन्वर्भ्याम्‌ , छन्बभ्यः। षष्ठी-्रनूचः, न्चोः, श्रदूचाम्‌ । सछमी- 
अनूत्ति, ्न्‌चोः, अन्वक्षु । सम्बोघन--अन्वद्‌, अन्वञ्चौ, अन्वञ्चः । 

विष्वच॒ ( ^11-9?०0)प६ ) शब्द्‌ के रूप अन्वच्‌ शब्द्‌ के तुख्य हँ । 
अवञ्ुयच्‌ शब्द्‌ । प्रथमा-्रदसुयद्‌, अदञुय्चौ, अदसुयज्ः । द्दितीया- 
अवसुयन्नम्‌ › अ्दसुयन्चौ, अदसः । तृतीया- ्रदमुरईचा, अदुमुयम्भ्याम 
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श्रदुयग्भिः इत्यादि । अघ्ुमुयच्‌ शब्द का रूप भी एसा ह्य होता है। 
द्वितीया क वहुवचन मेँ अचः; तृतीया के एकवचन मे श्रसुसुर्ईवा 
व्यादि होता दै । सुश्च शव्द्‌ । प्रथभा-पवृट्‌, सुद्श्वौ,सुव्वः । द्वितीया-- 
शक्रम, सु्र्व, पुदशवः। तृतीया-सद्रश्वा, सुदद्भ्याम्‌, सुद्दम्नः यादि ' 
सष्ठमी के वहुवचन में सुवृ होता है | 
(4 6४86 ० ष्ठ, फतह णणपगयहा रए ) | प्रधा , 
ति््य॑द्‌, विश्ौ, तिय्यंद्चः । द्वितीया-तिय्यंद्चम्‌, तिर्यञ्चौ, तिरः । 
वृतोपा--ततिरश्वा, विच्यंभ्याम्‌, ति्य्य॑म्भिः। चतुर्थी-- तिरे, ति्यभ्यामू, 
तिर्य्यगभ्यः। पञ्चमी--तिसशः, ति््यरभ्याम्‌, ति्य्यगभ्यः। षषठी-तिरः, ' 
तिरश्चोः, तिरश्चाम्‌ । सएठमी-तिरश्चि, चिगशोः, तिय्यक्ष । सम्धोधन-/ 
तिर््यड्‌, ति्य्य्॑ली, तिय्यंजचः । क 
उदच्‌ (1०4, 1१०२४०८२) प्रथमा--उदद्‌, उदञ्चौ, उदृन्चः। द्वितीया-- 
उदञ्चम्‌, उदञ्चौ, उदीचः । वृत्तीया--उदीचा, ` उदृरभ्याम्‌ , उदग्मिः । 
चतुर्थी-उदीचे, उदगभ्याम्‌, उद्गभ्यः। पञ्चमी--उदीचः, उद्रभ्याम्‌., उद्ग्भ्य 
षष्टो--उदीचः, उदीचोः, उदीचाम्‌ । स्ठमी--दौ चि, उदीचोः, उदक्च । 
सम्बोधन--उदद्‌, उद्लौ, उदञ्चः 
प्राञ्च. ( 008 19 ज ०श8 ) । प्रथमा- प्राङ्‌, .प्राज्ची, प्रन्नः 
च्रितीया-प्रान्नम्‌, प्राञ्नौ,प्राञ्चः। तृतीया--्रा्चा, प्राङ्म्याम्‌ , प्राङ्भिः। 
चतुर्था-प्राञ्चे, प्राक्भ्याम्‌, प्राङ्भ्यः। पञ्चमी-प्रान्चः,प्राङभ्पाम्‌, प्राङ्भ्यः। 
षष्ठी-प्रा्चः, प्राचोः, प्रान्नाम्‌ । स्ठमी--ग्रीञ्चि, प्राञ्चो, प्रादु ।. 
सम्बोधन--्राद्‌, प्राञ्ी, प्राञ्चः। | 
, प्रत्यञ्च, उदच्‌, तिरयय॑न्, करुञच इत्यादि शब्दों के रूप प्राञ्च शव्व॒ क तुल्य 
ह । सभी चकारान्त पुंलिङ्ग शब्द्‌ श्रीलिङ्ग म. ईैकारान्ठ होजाते है । 
जकारान्त-खनूज्‌ (1.70, 1॥ "ए यट) । ्रथप्रा-नू, खञ्नौ, वल्लः 
द्विवीया-खल्लम्‌, खञ्न, खञ्जः । वृतीया--खञ्ना, खन्भ्याम्‌, खन्भिः । , 
चतुर्थी-खल्ल, खन्भ्पाय्‌ , खन्भ्यः। पञ्चमो-खञ्चः, खन्भ्याम्‌ › खनभ्यः । 
षषठी--लस्नः, खनीः, खस्नाम। सघमी-तसि, सोः, खन्पु । सम्बोधन-- 
खन्‌, ज्ञौ, खञ्नः | 
स्म्‌ ( 126 ) । प्रथता--शट्‌, जौ, श्जः। द्वितीया--शजम्‌ 
शलौ, खजः । तृतीया--शना, खडम्याम्‌, शृद्मिः। चतुरी शरे, शद्‌- 
भ्याय्‌,रद्भ्यः। पञ्चमी--लः, खुद्भ्याम्‌, खद्भ्यः। षष्ठी-खजः, चजोः, 
गजाम्‌। सपमी-~ल्ि, खनो, शट । सम्धोधन-ट्‌, खनी, गृलः। , 
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-अव्याज्‌ ( 28ता ४:88 ०78608 ) । प्रथमा--श्रबयाः, अवयाजौ, अवः 
यामः । ददितीया-श्रवथाअम्‌, अवयासौ, अवयानः। ठत्तीया-श्रवयाच््, 
शवयोभ्याम्‌, श्रवयोभिः । चतुरथी--्रवयाजे, -अवयोभ्या्‌, श्रवयोभ्यः । 
पन्नमी-श्रवयाजः, श्रवयोभ्याम्‌ , शवयोभ्कः। षष्ठी--श्रवयाजः, भरदयाजोः, , 
अवयाजाम्‌ । स्ठमी--्रवयालि; अबयाजोः, रवयः ( श्रवयस्सु) । 
सम्बोधन-अवयाः श्रवयः, अवया, अवयालः। -- ` 

वकारन्त- पाद्‌ (घधण०६ ७9०56 प्रथमा- सुपात्‌ सुपाद्‌, 
छुपादौ, सुपादः ! द्वि्तीया- पादम्‌, सुपादौ, सुपदः । वृतीया-एुपदा, 
सुपाद्भ्याम्‌, सुपाच्निः। चतुर्थी-सुपदे, इशपादुभ्याम्‌, सुपाद्भ्यः। 
पञ्चमी--सुपदः, सुपाद्भ्याम्‌, सुपाद्भ्यः ष्ठी--खुपदः, सुपदोः, सुपदाम्‌ । 
सष्ठमी-ुपदि, पदोः, सुपाठ्छु 1 सम्बोधन-सुपात्‌ सुपाद, सुपादौ, 
सुपादः । द्विपाद्‌, त्रिपाद्‌, चतुष्पाद्‌, व्याघ्रपाद्‌ आदि पादु-मागान्त 
समास-निष्पन्न शदो ॐ रूप रसे दी होते है । 

पकारान्त-शप्‌ ( 0०९ फा 7015615 ) । प्रथमा-गुप्‌ शुट्‌, गुपौ, 
गपः। द्धितीया- यपम्‌, गुपौ, गुपः। वृतीया-ुपा, शुग्भ्याम्‌, शुन्मिः। 
चतुर्यी-शपे, गुन्भ्यामू, शुन्भ्यः । पञ्चमी-गुपः गु्भ्याम्‌, शुब्भ्यः। ` 
षण्टी-शपः, गुपोः, शुपाम्‌ । सषठमी-गपि, पोः, शुष्छु । सम्बोधन-- 
प्‌ शब्‌ , शपौ, शपः । । 

मकारान्त प्रशाम्‌ शष्छण्पप्ता) । प्रथमा-प्रशान्‌ः प्रशामौ, प्रामः! 
द्वितीपा- प्रणामम्‌, प्रणामौ, प्रशामः। वृठीया- प्रणामा, प्रशान्भ्यामू; 
प्रशान्मिः। चतुर्थी--प्रामे, प्रशान्भ्याम्‌, प्रशान्भ्यः । पञ्चमी-- प्रशामः+ 
प्रशान्भ्याम्‌, प्रशान्म्यः। षष्ठी- प्रणामः, प्रशामोः, प्रशञामाम्‌ । सषभी- 
प्रशामि, प्रशामोः,-प्रशान्टु ! सम्बोघन--प्रशाम्‌, प्रणामी, प्रशामः। 

` षकारान्त--दोष्‌ (2 ४7) प्रथमा-दोः, दोषौ, दोषः। द्ितीया- 
दोषम्र; दोषौ, दौषः दोष्णः! सृतीया--दोषा दोष्णा, दोर्भ्याम्‌ दोषस्पाम्‌, 
दोर्भिः दोर्षाभः। चतुर्थी -दोपे दोष्ो, दोर्म्याम्‌ दोषभ्यामू, दोम्यैः 
दोषभ्यः। पद्वमी--दोषः वोष्ः, दो्म्याम्‌ `दोषभ्यास्‌, दोयं दोषस्यः। 
बषठी-दौषः दोष्णः, दोषोः दोष्योः, दोषाम्‌ दोष्याम्‌ । सठमी--दोषि 
दौष्णि दोषयि, दोषोः दोष्योः. दोः दोष 1 सम्बोधन-दोः, दोषौ, दोषः] 
`" सम्‌ (स गए०8-) । प्रयमा-सनूः, -सजुषौ,.- सद्धषः! द्वितीया-- 
सञ्चषम्‌, सञषौ, सञ्चषः । वृतोया--सडषा, सनूरम्यामर, सबूभिः। चतुथी 
सपे, सन्यास, सनूम्यं: । पञ्चमी-सद्धषः, सनूर्याम्‌, सनूभ्यंः। ष्ठ 
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सदुषः, सषोः, सदग्राम्‌ । सप्तमी-सङ्षि, सद्षोः, सवृःषु 1 सम्दौषन- 
सकः, सञ्धषौ, सञ्धपः । 

`  पिपश्िष ( एः०४ {0 1०87 ) श्राव्ड्‌ क रूप सदुष शब्द ॐ रते होते 
ह केवल सङ्धद क रूप मेँ जह उ श्रौर ऊ दै, पिपदिष्‌ क ष्य म वह येथा- - 
क्रम इ रीर ई ठोते ईँ, ठी यी विरोपता है । यया, पिपरीः, पिपरिषा, 
पिपदीर्भिः, पिपटी््याम, पिपरोभ्यंः पिपरीगु पिपटीप्पु इत्यादि 1 
‰ पपक्ष (पाण ० ००) । प्रथमा हया सम्दोघन--पिपक पिपर, 
पिपक्षौ, पिपक्षः। द्वितीया--पिपक्य्‌, पिपघ्नी, पिप्चः 1 व्रतीया-- 
पिपरक्षा, पिपम्भ्याम्‌, पिपणग्मिः। च्तुर्थी--पिपक्ष, पिपम्म्याम्‌, पिपस्म्यः। 
पञ्चमी--पिपक्चः, पिपग्म्याम्‌, पिपग्म्यः। षष्ठी-पिपक्षः, पिपश्रोः, पिपन्नाय्‌, 
-सक्ठमी--पिपक्षि, पिपक्षोः पिपष्षु । 

गोरक्ष, चिवक्ष, दिषष्टु आदि सव कारान्त शब्दं के रू देशे हे 
है । विषिष््‌, लिलि, तक्ष, मु, रादि शब्दो करूप मी पिपल ऊ ते 
वल प्रथमा श्रौर सम्बोचन क एकवचन मेंषक्ष्‌ ॐ स्थानर्ये द्‌ ओौरद 
होता दै, था तृतीया, चतुय श्रीर पञ्चमी के द्विवचन श्रौर वहुवचने 
` षू >त्थानर्मे इ हौठाहै श्रीर सप्तमो ॐ वहुवषनर्मे क्षु स्थानर्मेद 
होता है, इतनो हौ विशेषता ई! यथा, विविद, विषिद्‌, विविट्भ्याम्‌, 
षिषिड्भिः, विषिडभ्बः, विविटमु इत्यादि । 

व्पञ्ननादि विभक्छि सुः भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, श्रीर छुप्‌ परे र्ते ठे शब्द 
के अन्तर्मे स्थितध कै श्नन्तगंठकषवा द के.स्थानर्मे जात्ाहोठो टस 
ककालोपदोठा है, अन्यत्रक्षु के चन्तगंत.षृकालोपहोताै1 

शकारान्ठ--पुरेडाग्‌ (88८४86१ . {0०7 ० ०४180०४) 1 प्रमा- 
पुसोडाः, परेडाशी, पुरोडाश्ः। द्दितीया-पुसेढाशम, एुसेडाशी, प्रतेदाशः। 
चृतीया -एतेडाश्, एरोडोम्याम्‌, एसेढोभिः। षरतुर्या--एसेढ चे, एरोडो 
भ्याम्‌, पुरोडीम्पः । पञ्चमो-एुसोडाशः, पुयोदोम्याम्‌., पुरोडोम्यः। ष्ट- 
पुरोश्यः, पुरोडथोः, पतेडथाम्‌.। सठमी--उ रेदि, पुरोडाखोः 
पुरोडःस । सम्बोधन-एरोडाः पुोडः, पुरोडाशौ, एसेडा्चः । 

इकारान्त अनुड (42 ०६ )1 प्रथमा--्रनड्वान्‌, अन्वाह, 
श्रनद्वादः ! द्विवीया--अनद्वादहम्‌ , अनद्वाद्यी, अनडदः। व्तीवा- 
नडा, अनटदर्स्याम्‌, अनद्च्रिः । चतुर्थो-अनदरै, अनड्दुस्थाय्‌, 
च्नहदुभ्यः। पञ्चमो--श्रनहदः, - ्ननडदुम्याम्‌, अनडइदम्यः । पष्टठो- 
-तनडदः, भनडदटोः, अन इदाम्‌ । सष्ठमो- अनडुहि, अनडोः, अनडुत्सु 1 
सम्बोघन-अनड्वनू, श्रनद्वाहौ, अ्रनङ्वाहः 1 


प्रिरि्, व्यञ्जनान्त खीलिङ्ग शब्द्‌ 1 १९३ 


व्यञ्जनान्त खीलिङ्ग शब्द 
शकारान्व-नश्‌ (८8०९४०० ) 1 प्रथमा तथा सम्बोघन-नक्‌ नग 
नट नड, नौ, नशः 1 द्वितीया-- न्यम्‌, नशौ, नशः । तृतीया-नशा, 
नग्भ्याम्‌ नडभ्याम्‌, नग्भिः नडभिः। चदुर्थी- नशे, नग्भ्याम्‌ नद्भ्याम्‌, 
लगभ्यः नद्भ्यः । पञ्चमी-नशः, नरभ्याम्‌ नडभ्याम्‌, नम्भ्यः नड्भ्यः1 
षष्ठो- नशः, नयोः, नशाम्‌ । सप्तमी-नश्ि, नशोः, नक्षु नयु नट्‌ । 
सकारान्त-श्राशिस्‌ (एनं) प्रथमा-आशीः, अआशिषौ,आरिषः। 
द्वितीपा-आरिषम्‌,आशिषौ, श्रारिषः। तृतीया--श्रारिषा, श्रारीर््याम्‌, 
आशीर्भिः । चतुर्थी--्रारिषे, च्राशोभ्याम्‌ , ्रारीर्यः। पञ्चमी- आशिषः 
प्रशीभ्यमि, आशी्यंः। षष्ठी--आ्आरिषः, आशिषोः श्रािषाम्‌। सषमी-- 
आशिषि, श्राशिषोः, आशीःष ! सम्बोधन--श्राशीः, आशिषौ, श्राशिषः। 
ˆ इकारान्त-उपानह्‌ ( 8०७) 1 प्रथमा--उपानत्‌ उपानदु, उपानहौ, 
उपानहः ! द्ितीया--उपोनहम्‌, उपानहौ, उपानहः 1 तृतीया--उपानरा, 
उपानिदुभ्याम्‌, उपानद्धिः। चतुर्थी- उपानहे, उपानदुभ्याम्‌, उपानदूभ्यः। 
पञ्चमी-उपानहः, उपानदुभ्याम्‌, उपानदुभ्यः। ष्ठी-खपानदः, उपानहोः, 
उपानदाम्‌ । सठमी--उपानदि, उपानदोः, उपानस्सु । सम्बोघन--उपानत्‌ 
उपानद्‌, उपानहौ, उपानहः । 
व्यञ्जनान्त छीवलिङ्ग शब्द्‌ । 
चकारान्त-प्राच्‌ (5४, 12४७४60) 1 प्रथमा प्राक्‌, प्राची, प्रादि । 
द्वितीया-प्राक्‌, प्राची, प्राचि ! सम्बोधन-प्राक्‌, प्राची, प्राञ्चि । 
च्रौर सवं विभ्कियों म जलसुच्‌ शब्द के तुल्य हे 
प्रत्यच--( १९७7, एए च्७6प ) । प्रथमा- प्रत्यक्‌, प्रतीची, प्रस्यच्ि । 
द्वितीण--प्रच्यक्‌, प्रतीच्छी, प्रत्यन्चि। सम्बोधन--प्रत्यक्‌, प्रतीची, प्रत्यच्चि। 
श्रौर सवे धिभक्छिर्यो भे एंलिङ्ग फ सदश दै । 
तिय्यंच्‌ ( ४0रंणह 'णणण्ण्ण्ड )। प्रथमा--तिर्य्यक, तिरश्ची 
ति्य॑न्ि । द्वितीया--तिर्य्यक्‌, तिरश्ची, तिय्यंञ्चि। सम्बोधन तिय्यंक,- 
तिरश्ची, तिय्यश्चि। 
~ श्रौर सव धिभक्किया मरे पु लिङ्क के सदश है । 
उदच्‌-(एि०प्ण, एणपएनःण ) । प्रथमा--ठदक्‌, उदीची, उदञ्चि । 
द्वितीया--उद्‌क्‌ , उदीची, उद्श्चि । सम्बोघन--उदक्‌, उदीची, उदच्चि । 
श्रीर सव विभक्तयो में पुलिङ्ग क सदश द । 
लकारान्ठ--श्रसन्‌ ! ( 13100 ) । प्रथमा-अखक्‌, श्रमी, असृन््ि } , 
-द्धिसीय-्रसक, असलो, अरस । सम्बोधन ्रसृक, श्रखृजी, त्रस । 
१३ 


१९४ उपक्रमगक्रा । 


श्रौर सव विभच्छियों में धंलिङ्ग वणिन्‌ शन्द्‌ के समान सूप तैद! 
प्रायः सव जकाशरान्त ज्ीवलिङ्ग शण्दों के रूपपसे ही दै। 

तकागन्त--गच्छत्‌ (6००९) । प्रथमा- गच्छत्‌, गच्दन्ती, गच्छन्ति। 
द्विवीया-गच्चव्‌, गच्छन्ती, गच्छन्ति । सम्बोधन--गन्डत्‌, गच्छन्ती, 
गच्छन्ठि। 

इच्छत्‌ (परऽ) । प्रथमा--इच्छत्‌, इच्चती इच्छन्ती, इच्छन्ति । 
दविीया-श्न्छत्‌, हच्छती, इच्छन्ती, ह्नि! सम्बोधन--इच्डत्‌, 
इच्छती इच्छन्ती, इच्छन्ति । 

ददत्‌ (1718) । प्रथमा--ददच्‌, ददती, ददन्ति ददति । द्वितीया- 
ददत्‌, ददती, ददन्ति ददति । सम्बोधन--ददत्‌, ददती, ददन्ति ददति । 

श्रौर सव विभक्तियों मे इन शब्दों के रूप गायत्‌ शव्द के तुर्य है । 
वहूठ से ्चव्‌ परस्ययान्त शब्दों के रूप श्रीमत्‌ शव्द क सदश टै । म्दि- 
गणी ओर दिवादिगणीय धातु के उर श्रत्‌ प्रत्यय से वने हुए शब्दों के 
रूप गच्छत्‌ शब्द्‌ के समान है । तुदादिगणीय श्रीर आकारान्त श्रदादि- 
गणीय धातु के उत्तर अत्‌ प्रत्यय से निष्पन्न शन्दौं कै रूप इच्छ शव्द ॐ 
तुय है । अभ्यस्त धातु के उर अच्‌ प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप ददद्‌ 
न्द ॐ देसे ह । 

दकारान्त-दद्‌ ( ४४ ) । प्रथमा--हत्‌ द्‌, षटदी, इन्दि। 
द्वितीया-इद्‌ हद्‌, हद, इन्दि । सम्बोधन--इत्‌ हद्‌, हृदी, इन्दि । 

श्नौर सव विभक्कियो मे सुद्‌ शब्द्‌ ॐ रूप पेसे टो र । 

संख्यावाचक शब्द्‌ ( (11012091 710162815 } । 

१। एक शष्द एकवचनान्त, दू, द्िवधनान्त शरीरः त्रि शद्‌ से लेकर 
अष्टादशन्‌ शब्द्‌ तक वहुवचनान्त द । ` 

२। एक, द्धि, त्रि ओर चतुर्‌, इन शब्दों क लिङ्ग परवर्घो विरोष्य कँ 
लिङ्ग श्रलुसार होते ह । यया, एकः पुरुषः, एका नारी, पक्रं फलमूः 
द्री वालकौ, दे खयो, दं फले; त्रयः पुरुषाः, तिन्नः नाययुः, त्रीणि फलानि 
चत्वारः पुमांसः, चतः खियः, चत्वारि फलानि। 

३। परञचन्‌ शब्द से लेकर ग्र्टादश्‌ शब्द तक समी शब्दों के सूप तीनो 
लिङ्गं मेँ एक ही प्रकार ॐ हँ । यथा, पञ्च पुरुषाः, पञ्च खियः, पञ्च फलानि 
इत्यादि ! । 

४ । एकोनविंशति (170०6) से लेकर नवनवति (क ०6-ण) 2९ 
तक सब मंस्याबाचक शब्द सदा एकषचन मेँ व्यवह होते है । 


परिशिष्ट, श्रन्यय शब्द्‌ । १९१५ 


थथा, विर्शातः पुरुषाः, नरिरात्‌ धियः, चत्वारिंशत्‌ शिशवः, ष्व क्षाः, 
अशीतिः सरांसि । नवतिः पत्रायि इव्यादि । 

` ५। शत, सदन्न त्यादि शब्द्‌ नित्य क्घोवलिङ्ग के एकवचन मे प्रयोग 
किथे जाति ह । यथा, शतं पुरुषाः, शतं लताः, सदन्नं फलानि इत्यादि । - 

६ । विंशति, षष्टि, सत्ति, श्रशोति, नवति श्रादि शदो के रूप खीलिङ्ग 

मति शब्द के सदश होति है । त्रिशत्‌, चत्वारिंशत्‌, पञ्चाशव्‌, श्रादि शदो 
के रूप तकारान्त छ्रीर्लिग शब्दों के देसे होत है । शत, सष्टत् श्रादि शब्दं 
करूप ह्वीवक्िंग फल शब्द के तुल्य ह 4 


अव्यय शब्द्‌ । 


(श्रतिरिक् ) 


११ कद्ध अव्यय शब्द ओर उनके भरंगरेजी र्थं र्ट दिये माते दै, यथा-- 
स्वर (1२9४7811); अनन्तरा (5688०); पुनर (^ &8); प्रातर्‌ (11 
16 फणपंण६); उस्‌ (०्पतास, एध); नीचस्‌ (शण्ड, 10) 
शनेस्‌ (801४); अलम्‌ (7०००६); पिना, ऋत, अन्तरेण (780०0 
पफ कन्ण); ्रायत्‌ , निकषा, समया, समीपम्‌ (1२5४); चेद्‌ , यदि (1; 
कच्चित्‌ , कच्चन (४४६ 10); यया (48, एप४णश्‌४); तथा (8०); तथाहि 
{48 {01 ' 1४8१००८2); खलु (9191919); किन ` (एः, 10660) 
. युगपत्‌ (4 ०००७); पृथक्‌ -(897४101615); - दिवा (5 १४५); सायम्‌ 
(12 ४06 छशछण०६); नक्तम्‌ (55 ०1६0४); मनाक्‌, ईषत्‌ (4 11४15); जोषम्‌, 
तूष्णीम्‌ (8716019); षिस्‌ (0४४8109); ्रन्तर्‌ (1906); स्षयम्‌ (098 
8819; सहसा (8०९९०15); सुष्टु, सम्यक्‌ (फन); उर्षाश् (६००७ङ) 
मृषा, मिथ्या (7४139, 1 १४1०); सषा, बधा (1 र); य (फएणम्णा 
छप); मिथो, मिथम्‌ (ऽन्न न्ध, कवप्ण्ण्म5); शरद्य (7०-१9४);' दस, 
"ूख्वद्यस्‌ (९७8५७१४४); श्प, परेयस्‌ (70-00010); प्रायस्‌ (तण्णङ, 
01069); सहस्‌ (0४6, 9799६815); खह, साद्धम, साकम्‌ (पाण) 
यत्‌, यत्तस्‌ (808); तव्‌, चतस्‌ (६८०००); इत्ति (1४७); न, 
मा (प्रण); वु, किन्तु (8०9); दि (8००७, 2००४०8०); समम्‌ (70०911) 
धिक्‌ (7)9); अधस्‌, अधस्तात्‌ (एण, 70०); अथ (6, ^~ ` 
क्08, ०); अथकिम्‌. (०७); वा, अ्रथधा (02); एष (1१660, 
0015): धृवम्‌ नूनम्‌ (6४०15); एवम्‌ (70०2, 80); शश्वत्‌ 
(41४58); भूयस्‌ (८००कोणा र, 8९ु७४४6त] र}; च (^70); इव 


१९६ उपक्रमणिका । 


( 48, 116 ); दा श्रहो, हन्त ( 44108 | 40 1); नाम ( ए पण 
1०१68 ); साम्प्रतम्‌ ( 21079: ); यावत्‌ ( 48 10४६ ४५); वावत्‌ ( पा 
१60 ); सकृत्‌ ( 0008 ); सपदि ( 4४ 0008 ); ग्यृशम्‌ (&7७४४इ) 

( (पण्य ), दध्या ( एप्णतताई ); चिरम्‌, चिरेण, चिराय, पिपत, 
चिरस्य ( 4 1008 ४८९ }; कथम्‌ ( प्ण्छ ); करहि ( ४०0); ति 
( 70०2 ); प्राक्‌ ( 9०8); हे, भोः, रयि, श्रये, श्ररे, रे ( एष्थं 10 
8001688 ); जु, नु, अपि (ए5९१ 10 पपव्छ०ण ); नतु ( इप्पणर 1, 

२। उप्तगं । प्र ( एग, एतथ्‌, पला, एन); पया (4 फ, 
590, 07059 ४0); अप्‌ (4४४, ०, णृणृण्भं8 ४0);सम्‌ (ण्ट, 
प्0णणण्डणङ्क ); नि ( 00, 1०, 07056 #० ); अव्‌ (0, 
णी }; श्रद्ु ( 49, 410० ); निर्‌ ( 0४ ०, ०18, एफाप्णप )} दुर्‌ 
(29 ); वि ( (एण्य), 4४४ ); श्रधि ( 0षण, ४0०7७); सु ( पना); 

(0, 0, 00४); परि ( गात, & 0०४४, 00, [पश 808); प्रति 
( 4६५०, उप्र, 19 गणण्ञ्मा ४०); अमि ( ¶०, 01 प 8); श्रि 
( 0०, 29010 ); अपि (1०४ ४०, 00); उप्‌ ( 1607 ४०, 0९८}; 
श्रा ( 70, (0 पत8, 4 1५16 ) 1 

श्रत्‌, श्रपि, इन दोनों उपसर्ग के श्रादिरिथित श्रकार का विकल्प 
लोप दोता है । यथा, वगाहः, अवगादः, बगादते, ्रवगाहते, वगा, त्रब 
गाद्य; पिधानम्‌ , श्रपिधानम्‌ ; पिद्दितम्‌ , श्रपिदितम्‌। 

वष्टि भागुरिरल्लोपमराप्योरुपस्रगयोः। 
श्रापञ्चैव दलन्ठानां यथा षाचा निशा दिशा ॥ 
तिडन्त-प्रकरंण ( छ्तिरिक्त ) । 

धातु विभाग । भ्वाधद्‌।दौ ज॒दोरयादिदिवादिः स्वादिरेव च |` 

तुदादिश्च रुधादिश्च ठनक्रयादिच्चुरादयः॥ ग 

संस्कृत ॐ सव धातु दृश गणा मे विभक्त दं । यया, भ्वादि ( ए 
एणा प्र६०6०0 }), श्रदादि ( 894० 0०ण]पहण््ण्ण }, द्वादिं ( पप 
०्णीणहुध० ), दिवादि ( एण्णपै व्ण्णुप्ुध ) स्वादि ( 70 
` ९०पाप्हुष््ं० }, वुदादि , ( अप वणोणठव्ेठ ) रुषादि ( उकण 
` एणणुण्डुषत०ण ), तनादि ( एह ०्णुण्भा ० ), क्रयादि ( फणी 

छणाप्ण०य ), चुरादि ( 100४ त्०ण]प्४५०० ) 1 
धातुरूप ( अतिरिक्त ) । 


(> 
श्रद्‌ ( खाना, ० ९०४) श्रदादिगणीय, परस्मपदी । लट्‌ प्र० प~ 


परिशिष्ट, धातुरूप । १९७ 


, अचि, र्तः, अदन्ति; म० घु०-्रस्सिः, त्थः, अत्य; उ० पुरश, 
दधः, द्मः । लोट्‌, प्र पु०--त्रत्न त्रत्तात्‌, अपाम, श्रदन्तु; म० ए-- 
अद्धि जचाद्‌, अर्तम्‌, अख; ० पु०--दानि, अदाव, श्रदाम । लद, 
भ्र० पुर-्रादव्‌, श्रात्ताम्‌, दन्‌ म० पुटआदः; आम्‌, आत्त; उ० ` 
पुः--चादम्‌, आद्र, -्राद्म । विधिलिङ्‌, प्र पु-श्रद्यात्‌, श्र्याताम्‌, ` 
अद्यः ; म० पुण-शयाः, त्र्याम्‌, अद्या; उ० धुर-श्रद्याम, अद्याक 
अदयाभ । दृट्‌, प्र० पुऽ-अव्स्यति, अरस्यतः, अरंस्यन्ति; म पु०~-श्रत्स्यसिः, 
अत्स्यथः, श्रस्यथ; उ० पु०--त्रसस्यामि, -अरस्यायः, अत्स्यामः । लिट्‌ 
स्म०.पु०~-आद्‌, आ्राद्तुः, आदुः: मण्ु०--सादिथ, ज्रादशुः, च्रादः उण्षु०- 
नराद्‌, रादिव, आदिम । लिट्‌ में ्रद्‌-घातु के स्थान मे धस्‌ आदेश होकर 
० पु-जघासः जष्ुः; म पु०--जधसिथ), जक्षथुः, जक्ष; उ० पु०-- ` 
-जघास सघस, जक्षिव, जक्षिम ! देते रूप भी होति हैँ । श्रद्‌ + = जग्धः, 
शक्तय, घासः । श्रदुःत्वानजग्ध्वा । अद्तुम्‌-अतुम्‌ 1 


` लम्‌ ( लाम कना, पाना, ० 8४०, ६० & 8, ४० 18.९६ ) भ्वादिगणीयः, 
आठमनेपदी । लट्‌, प्र° पु०-लमते, लभेते, लभन्ते; म० पर०-लभसे 
-कभेये, लभ्ये; उ० पु०--लमे, लभावहे, लमामहे । लोट्‌, प्र० पुण 
लभताम्‌, लभेताम्‌, लमन्ताम्‌ ; म० पु०--लमस्व, लमेथाम्‌ , लभध्वम्‌ + 
५० पु०-लभे, लमा वदै, सभाम । ल्‌; प्र० पु०-ऋअलमभव्‌, अ्रलभेवाम्‌, 
श्रलमन्त; म० एु०-अलमथाः, अलमेथाम्‌ , च्रलमभध्वसू ; उ० पु०--श्रलमे, 
श्रलमावदिः अ्रलमामदि । विधिलिङ्‌, प्र पु०--लुमेव} ज्ञमेयातामू.१ 
, लभेरन्‌; म० एु--लमेथाः, रमेयागामू, लमेष्वम्‌; 5०. पुल 
शिभेदवि, लमेमदि । बदु भर ए०--लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते; म० पु०-- 
लप्स्यसे, ्रम्स्थैधे, किपरव्येः उ० पु०्-लप्स्ये, लष्स्मावहे, लप्स्यामहे । . 
लिट्‌ › ञञ° पुऽ--केभे, लेभाते, तेभिरे; म ए०-जेभिये, जेमर्ये, लेभिष्वे 
ॐ० भु लेमे, सेभिवहि, जे भिमहे । 
„ न्ती ( ले ज्ञाना, ८० 1०90, ४० ०४४४ ०8 ) भ्वादिगणीय, ४. 
ज्दट्‌--पररभपद्‌; प्र° पुज्-नयत्ति, नयतः, पयम्नि , दनय पदौ । 
नयथः, नयथः; उ० पुऽ=नयाभि, तयाः भ ध अ०--नयसि, 
(| »नया $ प्र परु 
८ ६ -नयसे, नयेथे, नय्वेः; उ० पु०~नये, नथाबहे, . 
डः ~ *० पद्‌ ० दु°--नयतु नयठाव्‌, नयताम्‌ , नयन्तु; म 
~ -+ नयताव्‌, नयतम्‌ , नयत; उ० घु०--नयानि, नेयाव, नयाम । श्रा 
पद्‌, भ्रः पुट नयताम्‌ , नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ ; म० पु०~नयस्व, नयेथाम्‌ 3 


१९ उपक्रमरिका 1 


नयध्वम्‌ ; द० पुम-नये, नयावदै, नयामहै । लद्-प० पदु, प्र पु 
श्रनयत्‌ , अरनयताम्‌ , अनयन्‌ $ म० पु--श्रनयः, अनयत्तमू , श्रनयत; ₹२ 
पु०-प्रनयम्‌ , अनयावे, श्रनयाम । श्रा० पद्‌ प्र० पु--त्रनयत, ज्ननयेताम्‌, 
श्रनयन्तः; म० पुट~-त्रनययाः, अनयेयाम्‌ , त्रनयध्वम्र; उ० पु०~-श्रनय, 
श्रनयावहि, तनयादि 1 विधिलिद्--प० पद्‌, प्र पएु०-नयेत्‌ , नयेनाम्‌, 
नयेयुः; मण०पु०-नयेः, नयेत्‌, नयेत; उ० पु०- नयेयम्‌, नयेव, नयेम । श्रा 
पद्‌, प्र० पु०--नयठ, नयैयाचाम्‌, नयेन्‌ ; म पु०-नयेयाः, नयेयायाय्‌ , 
नयेष्वम्‌ ; 2० प०--नयेय, नयेवदि, नगरम । वृट्‌-प० पद्‌, प्र° पृ०-- 
नेष्यदि, नेण्यतः, नेप्यन्ठि; म० पु०-नेष्यस्ति, नेष्ययः, नेष्ययः ट पु 
नेष्यामि, नेण्यावः, मेण्यामः । श्रा० पद्‌, प्र० पु०--नेष्यते, नेष्यते, नेष्यन्ते; 
म० पु०--नेप्यते, नेष्येये, नेप्यव्यै; उ० पु०-नेष्ये, नेष्यावरे, नेष्यामहे। 
लिदटू-प० पदु, प्र पु०-निनाय, निन्यतुः, निन्य म० पु<--निनयिव 
निनेथ, निन्यथुः, निन्यः > पु०--निनाय निनय, निन्यिव, निन्थिम । 

श्राण्पदु, प्रण्पु--निन्ये, निन्याते, निन्थिरे; म० पु०-निन्यिये, निन्याये, 
निनियदूे निन्िस्यै; 2० घु०-निन्ये, निन्यिवदे, नन्मे } 


गे (गाना, ४ 828) भ्वादिगणीय, परस्मंपदी । लट्‌, प्र° पुण गायति, 
गायठः, गायन्ति; म० पु०-गायसि, गावथः, गायय; उ> पुण~--गायामि, 
गायावः, गायामः। लोट्‌, प्र° धु०-गायतु गाचठाव्‌, गायठागू , गायन्तः 
म० पुर--गाय गायतात्‌, शायतम्‌ , गाय; 2० पुट--गायानि, गायाव, 
गायाम । ल्‌, प्र०एु०--श्रगायत्‌, श्रगायताम्‌ , श्रगावनू; म पु०-श्रगायः, 
श्रगायतम्‌, श्ररगयठ; उ० पएु--श्रगायम्‌, अ्रगायाव, श्रगावाम, विधिलिद्‌, 
भ्र० पु०~गायेत्‌, गायेठाम्‌, गयेयु; म० पु०--गायैः, गायेवम्‌.। गायत; 
उ० पु०--गयेयम्‌., गाव, गायेम । वट्‌, प्र पुण--गास्यत्ति, गाम्यनः, 
गास्यन्ति म० पृ-गाम्यसि, गास्यथः, गास्ययः; उ० पुर-गाद्वामि, 
गास्यावः, गास्यामः 1 लिदट, प्र० पुण--जगी, जगतुः, जगुः; म० प-नगिथ 
जगाथ, जगुः, जग; उ पु०--जगा, गिव, जनिम । 

क्षम्‌ (श्चमा कसना, 0 ण्ठा) भ्वादि, चत्मनेपदी । लट्‌, म्रःप-- 
क्षमते, क्षमेते, क्षमन्ते; -म० पुण--श्चमसे, क्षमेये, क्षमध्ये; ठ० पु- क्षमे, 
क्षमावटे, क्षमामहे । लोट्‌, प्रण्युण-क्षमठाम्‌, क्षमेवाय, क्षमन्तामू; मण्छु०~ 
क्षमस्व, क्षमेयाम्‌, क्षमव्वम्‌; उ> पु०--क्षमे, क्षमावहै, क्षमाम । लट्‌, 
प्र° पुट~-त्रकेमत, श्रक्षमेवाम्‌, अक्षयन्ठ; म पु०--अक्षमयाः श्क्षमेयम्‌, 
शरक्षमच्वय्‌ ; ० पु~-त्र्ममे, श्रष्षमाचहि, श्क्षमामहि । त्रिधिलिर 


परिशिष्ट; धातुरूपादशै । १६€ - 


प्र पक्षमेव, क्मेयादाम्‌, क्षमेरन्‌ ; म० पु०-क्षमेथाः, क्षमेयाथाम्‌, 
कमेवम्‌; उ०. पु०-क्षमेय, क्षमेवदि, क्षमेमषि 1 जुद्‌+ भ घु०--श्षमिष्यते - 
क्षंस्यते, क्षमिष्येते क्षस्येते, क्षमिष्यन्ते कषीस्यन्ते; म० पु०-क्षमिष्यसे क्षंस्यसे, 
क्शमिष्येमरे कषंस्येये, क्षमिष्यष्वे क्षंस्यध्वे; उ० पु क्षमिष्ये-क्षंस्वे, क्षमि- 
ष्याषहे क्षस्यावहे, क्षमिष्यामहे क्षंस्यामदे । लिद्‌ प्र पु०--चक्षमे, ` 
चक्षमाते, चक्षभिरे; म० पर--चक्षमिपे चकते, चक्षमाये, चक्षमिध्वे 
चषष्वे; उ० पु०-चक्षमे, चक्चमिवटै चक्ष्वहे, चक्षभिमहे चक्षयमटे । 
धातुरूपादशं 
ङ ५ धावु ( रूप-रद्‌, लोट्‌, लब्‌, विधिलिङ्‌, लुट्‌, लिद्‌ के. 
क्रमसे )। 
श्रह्क-भ्वादि, श्रा० पदी-- ४० ४. श्रङ्कते | ङ्कताम्‌ । श्राद्धत 1 


. श्रष्ेत । अरह्किष्यते । श्रानङ्के। 
, , श्रन्नू-भ्वादिः प० पदी #0 फणशण, भ्र्चत्ि । अञ्चतु । श्राञ्चत्‌ । 


श्रश्ेत्‌ । श्रच्चिष्यति । अनश्च, श्रानश्चतुः, श्रानञ्चः श्रानश्चिध, आनच्चथुः, 


; श्रानञ्ः; आनञ्च, आनच्िव, ्रानलिम। 


श्रर्‌- भ्वादि, प० पदुी-- ४० ६०, ४० 70४. रटति 1 श्ररहु { ्रारत्‌ 
श्रेत्‌ । रिष्यति । राट, ्राटजुः, आटः; आटिध, आरथुः, आट इत्यादि । 

श्रद्‌ तथा श्रसू-्रदादि, प० पदी । पुस्तकर्मे देखो । ` 

अच्‌ -भ्वा० प०-1० 0०180. अञ्चति । श्रतु । अत्‌ । श्रश्चत्‌ 1 
अश्चिष्यति ! श्रानचं । चुरादि, प० पदी-श्रच्रंयति । अचेयतु । श्राच्चयत्‌ । 
रचयेत्‌ । श्रं यिष्यति । श्रचचेयाञ्चकार-खच्चंयामास-अरच॑याम्वम्‌व 

श्रञन्‌ -वा० प०--!0 697, 10 "00019, अ्रजेत्ति । अ्रलतु 1 भ्राजत्‌ । 
श्रत्‌ ! ऋ्िष्यति । श्रानसे ! चुरादि; प०-श्रजंयति इष्यादि 11६९ 
श्रच्‌ घुरदि1 ` 

रह -भ्वा० प०--!० 0०83978, 60 सण्णं, श्रहत्ति । श्रतु ।- 
रात्‌ । रे त्‌ 1 अर्हिष्यत । अ्रानदं । 

श्रव्‌-भ्वा० प०--!० एण; अवति 1 श्रवतु 1 अत्‌ । अवेत्‌ । 
श्रषिष्यति । श्राव, आवतुः; आडु आविध इत्यादि 1 

श्राप्‌-स्वावि, प० पदौी-+0 ०0४४०. ६०8 प्र +-आप्‌ 5 75 00६ 

इ--श्रदादि प° पदौी-+० &०, लट्‌-एति, शतः, यन्ति; एषि, इयः, 
इथ; एमि, इषः, इमः! लोट्‌-एतु, इताम्‌, यन्तु; इहि, इतम्‌, इत; श्रयानि, 
श्रयाव, श्रपाम । लद्--ेत्‌, एताम्‌, आयन देः पतम्‌, एतः श्रायम्‌, रेद, 


२०० उपक्रमणिक्रा | 


पेम्र । बिधिलिद्-इयात्‌, इयाताम्‌, इयुः, इयाः, इयातम्‌, इयत्‌; इयाम, 
इयाव, इयाम । लट्‌-एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति इत्यादि । लिट्‌-इयाय, 
ईयतुः, ईयुः; इययिय-इ्येथ, ईयथुः, ईय; इयाय-इयय, ईयिव, विम । उव्‌ 
(४० पंष्थो--वदेति इत्यादि । श्रभि~+इ (० ००) । श्रमि+-उत्‌+इ 
(0 7089) 1 अप+ (० &० ४८४) | ऋभि्गखपम॑ह्‌ (४० धपरथ) | ` 
प्रति+इ ( ० (705 ) । त्रधि+इ्‌ { ४ 7०9 ) आत्मनेपदी-ग्रधीते, श्रधी- ` 
याते, अधीयते, श्रधीपे, श्रधीयाये, अधीव्ठे; त्रघोयै, श्रवीवहे, त्रधीमदे ! 
श्रधीतामर्‌ इत्यादि । श्रव्येत इत्यादि । अ्रघोयीत इत्यादि । श्रथ्येण्यते 
इत्यादि । अधिजगे इत्यादि । 


इष-तुदादि, प० पदी-0 कऽ}. 866 {18 100} 


क्षु-भ्वादि, श्रा० पदौ- 56९, {0 1००} ५६. ईक्षते । ईक्षताम्‌ । 
पेक्ष । रक्षेठ । क्षिप्यते । ईक्षाचचक्रदक्षाखमवरक्षामास। त्रपनदक्ष 
(० ०0९०८), अभिक (४० &४2६ 8४) रव + ईद (0 1057९00); उत्‌ 
दक्ष (1० ८९६7००४, ० ०५86 ); निररदृक्ष्‌ (४० ५००); परि+-ईह्न (19 
श्ण्ण००); समक्ष (४० ०००7४72) प्रतिकक्ष (४० 6576000; प्र+ क्ष 
( (0 9९9 उप+ईषू (४0 ०९९९४, ६0 07000 ) | 

टट-भ्वादि, आ० प०-10 91० ४६, ६० ४१, ईहते । ईंदवाम्‌। 
देत । ईदेठ । ईहिष्यते । ईदाञ्कर दाम्बमब-ईदामास । 

क्रध्‌--दिवादि, प० प०- 099, {0 19256. श्रष्यति । छष्यतु। 
श्राध्यंत्‌ । ऋष्येत्‌ । अरिष्यति । आनं, आदृघतुः, अनू आनर्धिय । 

कथ्‌-चुरा दि प० प०-{० †911. कथयति! कथयतु । भ्रकथयत्‌ । 
कथयेत्‌ 1 कययिष्यत्ति । कथधयामापस्त। 

कम्प-भ्वादि, श्रा प०~-{० 5091:8; ० (616, कम्पते । कम्प- 
ताम्‌ । श्रकम्पठ । कम्पेत । कभ्िष्यते । चकम्पे | 

काद्क्षु-भ्वादि, प० प०--० 06570, {0 ए759, काद्षति । कादेक्षतु। 
श्रकादक्षत्‌ । काद्क्षद । कारक्षिष्यति । चकाद्क्ष, चकाटूर्षिथ इत्यादि । 

काश--.वादि, श्रा० प०--}० 518. काशते । काशठाम्‌ । श्रकाशठ। 
कात । काशथिष्यते । श्रकाशे। 

कास-भ्वादि, श्रा प०-४० ००0९४. कासते । कासठाम्‌ । श्रका- 
सत । कासेत । कासिष्यते । चकासे-कासान्चके । 

ङप्‌-दिवादि प० प०--+० 6 9०85. कुप्यति । ङप्यु । रङुष्यत्‌ | 
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-ङष्येत्‌ । कोपिष्यति 1 चुकोप, चुकुपतः, ष्ठुः; चुकोपिथ, चुङ्पधुः, 
चुक्कृपः चुकोप, चुकुपिव, चुक्कपिम ।. ` , 

कूज्‌--्धादि, प० प०-0 77816 91 108 ला [86 इ०पते, 10 ९060, 
कूजति । कूजत्‌ । अङ्जत्‌ । तेत्‌ । जिष्यति । चुद्रूज । 

क--तनादि, उ० प०-+० 00. &96 96 ००६, 

कृत-तुदादि, प० प०--६० ५०४. कन्ति ! कृन्ततु ्र्षन्तत्‌ । छृन्ेत. 
करस्यंतति-कर्चिष्यति । चकर, चकृठतुः चकृतुः; चकर्तिय हट्यादिं । 

भ्वादि, प० प०-० वप्छफ, 0 एणा, ४० एाणप्ठ0, कषति । 

कषतु । श्रकषंत्‌ । कषत्‌ । कधर्यति-कक्ष्यति । चकर्ष, चक्रृषतुः, चङ्पुः+ 
चकर्षिथ इत्यादि । अपकृष्‌ (#0 वध 00 } अव +कूष्‌ (10 
चण ०८ ) श्रा कृष्‌ (0 २४४४८९५४ ); उत्‌ +- कृष्‌ ( #0 1136, ४0 
तापर प); सम्‌+ कृष्‌ (#0 त४१ 10० } सङ्कषंति इत्यादि 
सम+नि+ कुष्‌ (00 0८४ 7687 ) सन्निकषंति शत्यादि । 

क्रन्दू-ञ्वावि, प० प०--{० ०४१, #0 89्‌). कन्दति । क्रन्दतु । च~ 
क्रन्दत्‌ । क्रन्देत्‌ । करन्दिष्यति 1 चक्रन्द; चक्रन्दिधिहत्यादि । 

क्रम्‌--भ्वादि, प० प०--#0 819], ४0 षाः, क्रामति-क्राम्यति 1 ` 
क्रामतु-क्राम्यतु, अ्रक्रामत्‌-रक्राम्यत्‌, कामेत्‌-काम्येत्‌; क्रमिष्यति, चक्राम, 
चक्रमुः, चक्सुः; चक्रमिय, चक्रमधुः, चक्रम; चक्राम-चक्रम, चक्रमिव, 
शचक्रमिम । “वृच्तिसगंताय-नेषु क्रमः" इत्ति ८०१७४००००, सं शाला, 
-तायन 1010859 इन श्रौ नं करम-घातु केवल आ० पदी होवा है । इन 
तीनों अर्थो में दी उप चथा परा पूञरंक कम-धातु केवल आर० पदी दोतां 
दै। इन तीनों श्र्थो मेष्टौ उपःतथा पररा पूर्वकं क्रम-घातु केवल श्रा० प० 
होता हे किन्पु उप~+क्रम्‌ (४० 068 ) उपक्रामति, परा+म (0 
तश 0688 ) | एणाः 078 700 868 ड [201 21101070 06 


श इणु 1र्पणणपत्‌ आ & ा, १५6-948, पाऽ 898-93४ न 
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क्री- क्रयादि, उ० प०-० एण०१४8९. क्रोणात्ति, क्रौणीठः, क्रीणन्ति, 
क्रीसासि, कौणोयः, क्रीयीयः क्रीणामि, कीणोवः, क्रीणीमः ।) क्रीणते, 
क्रीणाते, क्री शिते, क्रीरिषे, क्रोणाथे, क्रीरीष्वेः क्रीणे, करीसीवहे, कीणी- 
महे 1 क्रौणातु, कीणोताम्‌ | अक्रीणात्‌, श्रक्रीणीत । क्रौएीयातु, की शीत । 
क्रेष्यति, कष्यते । चिक्राय, चिक्रियतुः, ¦ चिन्धियुः; , विक्रयिय-चिक्रेय, 
थथु पि चिक्राय-चिदक्रय्‌, शिक्रियिवे, चिक्रियिम \ शुक्रिय, {क्रिया 


०२ उपक्रमणिका। 


क्रीद-भ्वादि, प० प१०-- ० 9. क्रीडति । क्रीडतु । श्रकीदत्‌ । 
क्रोडंत्‌। क्रीडिष्यति । चिक्रीद 1 


श्चर्‌ (४0 0४ }, ल्‌ {1० ए्श-भ्वादि, प प०--कषरति, 
क्षल एव्यादि; क्षध्ष्यति, क्षलिष्यठि; चक्षार, चक्षाल । क्षल्‌ ( ० फ ०५४) 
शुगदि, ४० प०-श्षालयति इत्यादि । 


क्षि (४० 06०४४ }-भ्वा० प> प०-क्षयति 1 क्षयतु 1 अरक्षयत्‌ 1 क्षयेत्‌। 
्षष्यति। चिक्षाय, विक्षियतुः; चिक्षपिध-चिक्षेध, विकषिय; चिक्षाय, 
विक्षियिव त्यादि । 


१९ 


क्षिप्‌. (० प "0) दिवादि, प० प--क्षिप्यत्ति। क्षिप्यतु । श्रक्षिप्यत्‌ । 
क्षिन्येत्‌ । क्षेःस्थति । चिक्षेप । 

क्षम्‌ (10 तपण) भ्वादि, त्र १०-क्षोमतं । क्षोमरठाम्‌। 
श्रक्षामत्‌ । क्षोभेठ । क्षोमिष्यठ । चुषपमे । 


खपद्‌ (#० णण्धः }--चुरादि, प० प०-खण्डयति । शण्डयतु । 
श्.खण्डयत्‌। खण्डयेत्‌ । खण्डयिष्यति । खण्डयामास । 


खनू ( ४ 0 }-भ्वादि, उ० प०-खनपि, खनते ! खनतु, खनठाम्‌ । 
श्रलनत्‌, श्रप्नत । खनेत्‌, खमे । खनिष्यत्ति, खनिष्यते। चक्ठानः 
चलृनतुः, चनिथ; चखान-चखन; चखमिवे इत्यादि ! षने, चखनिपे, 
चलनिदूये; चघनिवहे इत्यादि । 

खाद्‌ (0 ०४ }-भ्वादि, प० प०--खादति। खाददु । श्रतादत्‌ । 
खादेव्‌। खादिष्यति । चखाद; चखादिथ हत्यादि । 


गण्‌ ( # ९५प्ण } इदि, प० प०--गणयति । गणयतु । श्रगणयद्‌ । 
श्रगगत्‌। गायेत्‌ । गणयिष्यति । गणयामास । 

रद्‌ (0 शृष्णः, {0 थ }-स्वादि, प० पण--गद्त्ति । गद्रतु । 
श्रगदत्‌ । गदेत्‌ ! गदिष्यति ! जगाद 1 

गमू (1 ९० }-भ्वादि, प० प” धणे ब्रह {£ प्प्‌ः० ) क्रयादि 
० प्र० 868 00 
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गञ्ज्‌ (¢ 7087 )- भ्वादि, प० प०-गज्जंचि । गन्जंतु । अ्रगज्जंत्‌ । 
गज्जत्‌ । गर्सिष्यति । जगज्जं । 
, गाह (४0 ४16, 80 0५९ 1060 3 स्वादि, आ० पण्- गाहते । 
गाहताम्‌ । श्रगादत । गादेत 1 गादहिऽ्यते-घाक्ष्यते । जगाहे, जगाहिषे- 
जघाक्षे, जगाहिष्वे-जघाद्तै, जगाष्टिवदे-नगाह्वहे, जगादहिमदे-जगादादे 
इत्यादि 1 

ग (0 वश्ण्ण, ० न्‌] ) वुदादि, पठ प<-गिरवि-गिलति 1 
गिरतु गिलतु । श्रगिरव्‌-अगिल्त्‌ । गिरेत्‌-गिलेत्‌ । गरिष्यति-गयीभ्यति- 
गलिष्यति-गलीष्यति ! जगार-जगाल, जगरतु जगलुः, जगरुः-जगकः; 
जगरिथ-जगलिथ त्यादि । 

गं (० शण््टौ-भ्वादि, प० प्र०~-गायति !। गायतु । श्रगायत्‌ । गायत्‌ 1 


८ 1 जगौ, जगतुः, जगुः, जगिध-नगाय, जगथुः, जग, जगौ, जगिव, 
जगिम । 


-म्रसू ( ४० 89०, {9 ७४६ )--्वादि, आ्रा० प०-मसत् । प्रस्ता । 

शरग्रसतत । म्रसेत । ग्रसिष्यते । जग्रसे 1 

घट्‌ (10 ४४776 }-भ्वादि, आ० प०-एटत । घटताम्‌ । भ्रघटरत । 
घटेत । धटिष्यते 1 जघटे 1 चुरादि, प० प०-{ {० ८०11०0४, ४० इध )' 
घटयति इत्यादि 1 लट्‌-घरयिष्यत्नि 1 लिट्‌--घटयामास इत्यादि । 

घुषू ( ४० 80०, {० 0601818 }--भ्वादि, प० प०--घोषत्ति । घोषतु । 
श्रधोषत्‌। धोषेत्‌ । घोषिष्यति । घोष । चुरादि, प० प०--१० एण्मभण 
४10०6. घोषयति । णोषयतु । अ्रघोषयत्‌ । घोषयेत्‌ । घोषयिष्यति । घोषया- 
मास-घोषयाञ्चकार-घोषयाम्बभूव-घोषयाञ्चकरे । 

घ्रा (४0 59]] )--स्बादि, प० प०-जलिघ्रति । लिप्त । अजिघ्रत । 
निग्ेत्‌। घ्रास्यति । जघ्न, घुः, जघ; जप्रिथ-जघ्राथ इत्यादि । 

शर्‌ (0 ०२) भ्वादि, प० पञ-चरति । चरतु । अचरत्‌ । चरेत्‌ 
चरिष्यति । चचार । श्रां +-चर्‌ (४० 10810४९8, 0 ८0756 & तप्र 2» 
श्रच्च + चर (0 ४६६९४०६, {0 गान); अतति + श्रा +- चर्‌ (४० ण्धाऽष्व७७९) 
अत्याचरित; परि+-चर्‌ (४० 5०८१९); वि + श्रभि~+- चर्‌ ( 0 &० 98८६ इ ) 
न्यमिचरति; सम्‌ +- चरः ( ० ४०८०१87४ ) सञ्चरति, ( ४० ४19 प०० ) 
रथेन-सच्चरते; सम्‌ +-आ+- चर्‌ ० एश्प०ण) समाचरति । 

चलू ( कोपना, ६० 81118, चलना ४० छाः, ४0 00९०) स्वादः 
प० पर०-चलति । चलतु ! श्रवकत्‌ । चलेत्‌ । चलिष्यति । चाल । 


` २०४ उपक्रमिका । 


न्वं { ८0 00७ ) भ्वादि, प० प०~-चन्वत्ति । चन्वतु । श्रचन्वत्‌ । 
चन्वत्‌ । चर्तिविष्यति । चच्न । 

चि (10 वणाः ) स्वादि, ॐ प०--चिनो ति-चिनुते -1 चिनोतु- 
विदाम्‌ । अचिन), त८० ठ । चिद्युयात्‌-चिन्बीठ । देप्यति-देष्यते । 
 चिक्राय-चिचाय, चिश्ये-चिच्ये । 

चिन्त्‌ (६0 #10}:) चुरादि, प० प०-चिन्तयति । चिन्तयतु । श्रचि- 
-न्तयत्‌ । चिन्तयेत्‌ । चिन्ठयिष्यति-चिन्तिष्थति । चिन्दयामास्र इत्यादि । 

चुम्ब्‌ ( ४० 158 ) भ्वादि, प> प०-जरुम्बि । चुन्दतु । अद्ुम्बत्‌ । 
चुम्वेत्‌। चुभ्विष्यतति । चुचुम्ब । 

चुर्‌ ( ० 8/९], {0 70) ) चुरादि, उ० प०--चोरथति-ते । चोरयतु- 
ताम्‌ । अचोर्यत्‌-त † चोरयेत्‌ । घोरयिष्यति-ते । चोरयामास-चोर्याश्च. 
- कार-चोरयाम्बभूव-चोरयाश्चक्रे । 

चेष्ट ( #0 $, ४0 70216 ९0115 ) भ्वादि, श्रा० पल-चेष्टते । चेष्ट- 
ताम्‌ । श्रचेषटत । चेष्टेत । खेष्टप्यतं । धिचेष्ट 1 

जनू (८ #© 1072 }` दिवादि, श्रा० पजायते । जावताम्‌ । . 
-अजायत । जायेत्त । जनिष्यते । जके 1 

जप्‌ ( 10 वपल, {0 पद प पोप ) भ्वादि, पठ प०~-जपति। 
-जपतु । अजपत्‌ । जवेच्‌ । जपिष्यति । जजाप, जेपतुः, जेपुः इत्यादि । 

जि (0 (0०५ ) भ्धादि, प> प०-जयति । जयतु 1 श्रजयत्‌ 1 
जयेत्‌ । जेष्यत्ति। जिगाय-जिग्पतुः, जिग्युः जिगयिय-जिगेय, लिग्वधुः, 
जिग्य; लिंगाय, जिग्यिव, जलिग्पिम । 

जीधू ({0 1४९) भ्वादि, प० प०--जोवत्ति 1 ज्ोचतु । श्रनीवत्‌ । 
लीवेद्‌ । जोविप्यति । जिजीव । 

ज्ञ (४० ० ०1६ } दिवादि, प० प०-जो्यंति जौरय्यतु । जी 
य्यत्‌-नीर्य्येत्‌ । जरिण्यति-जरीप्यत्ति | न्ननार, ऽजरतुः जेरतुः, जजरः- 
जेर; जनरिथ-जेरिथ, भगधु-जेर्थः, तज्नर.जेख जजार-जजर, जश्ररिवः 
जरि, जजरिमशेसिि । 

क्ता (४० 170५4 क्रयादि ढ० प०-107 परस्मेपद्‌ 56६ {€ 090. 
आ० प~ लद्‌-जानीते, नाते, जानते; जानोपे, जानाये, नानीष्ये$ 
जाने, जानीवरे, जानीमहे । लोट्‌-जानीठाम्‌, जानाताम्‌, जानठामः 
जानीष्व, जानायामू्‌, जानीष्वम्‌; जाने, जानावदै, जानाम । लद्‌- 
श्ज्नानीत, अनानाताम्‌, श्रनानतः श्रजानोयाः; जजानायाम्‌ अजानी- 
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घ्वपर › श्रजञानि, श्रजानीवदि, श्रजानीमदि । ^विधिलिङ्-जानीत, जानी-- 
याताम्‌. हत्यादि । वृदू- ज्ञास्यते, चास्पेते"लन्यग्दि 1 लिट्‌--जरे, जक्लाते,. 
रिरे) अङिषि, -जक्लाये, नरिष्वे; जके, रि दे! जकिमदे। ग्रच+ ज्ञा 
(#० ४8886, ४० ०१७); अप + का (४० ८०००6९1); अव ~+-ज्ता (० 613768- 
७०४)$ परि त्ता (० ४5० ण); प्र च्ा (४० एए०्म रना)§ वि+ज्ञा" 
(४० चाऽव पण ०४४९); सम्‌+-क्ता (४० "6८ग1659) प्रति +सा ४०१ अ्रभि-+ 
ज्ञा (४० 16000188} । 

ज्वल्‌ ( {0 0020, ६० &10प्र ) स्वादि, प० प ज्वलति । ज्वलतु । 
श्रज्वलत्‌ 1 ज्वलेत्‌ । उवल्लिष्यति । जज्वाल; उवलतुः, जज्वलुः; जज्वलिथ. 
इत्यादि । 

तप्‌ (10 शण706, ६० 6४४ } स्वादि, प० प०-तपति । ततु । श्रतपत्‌। 
(तपेत्‌ । तप्स्यति । तताप, तेपतुः, तेपुः; तेपिध-ठतप्यः, तेपुः, तेप; ठताप, 
ठेपिव, तेपिम । परि +तप्‌ (४० २०००४); सस्‌+तप्‌ (४०० ऽणक्कर्ण्ण); 
श्लु + तप्‌ { ० 76760६, 0 7९ग७ ) ऋ्रा° पा०-्रुतपते । 

तुष ( ४० 16 8९४88९0 ० ए९४७ ) दिवादि, प० प०-तुष्यति । 
वुष्यतु । श्रुष्यत्‌ । तुष्येत्‌ । तोषयति ! तुतोष, तुवुषतुः, वुवुपुः+ वुतोषिथ 
इत्यादि । 

त्‌ ( ६० 01058 ) भ्वादि, प० पऽ-तरपि ! तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ । 
तरिष्यवि-ठरीष्यति । ततार, तेरतुः तेरुः सेरिथ, सेरुः, ठेर; ततार, तेरिव, 
तैरिम 1 श्रव~+-तु ( ६0 ८०८06 00, ४० १७०३०७० }; श्रा तु ( {0 01०७8 
फ़ 9 008४ ); निर्‌ +त ( ४० ०धःप शधरक्णः ) निस्वरकिः वितू 
( # क्ष? ध्र ); सम्‌ -वु ( 0 शपा }; उत्‌म-त्‌ ( १0 8९, {0 
7888 0९९: ) उच्चरति । 

त्यज्ञू ( ४0 &€1९8 ण, ० 168१९, #० फष्त०प } स्वादि, प० प०-- 
869 ४७ 0०. 

मरे { ४० ०४९०४ ) स्वादि, श्रा० प०- त्रायते । श्रायताम्‌ 1 श्रत्रायत । 
त्रायेत । त्रास्यते । तत्रे, तत्रा, तत्निरे, ठत्रिपे्त्यादि । 

त्वर्‌ ( ४0 [पपन ङ, 90 0938 ) स्वादि, ्रा० पं०--त्वरत । त्वरताम्‌ + 
श्रत्वरते । त्वरेत । त्वरिष्यते । तत्वरे, ठत्वाते, ठत्वरिर; तत्वरिषे इत्यादि । 

दणड (० एष्ण5) चुरादि, प्र० प०-दृणडग्रति । दुड्धयतु । श्रद्गडयच्‌+' 
दयडयेत्‌ । दुण्डयिष्यति द्णडयगमास इत्यदि । 


२०६ उपक्रमणिका । 


दनूश ( ६० 01४९, ४० ऽभण ) भ्वादि, प० प०-दृशति । द्ष्तु । श्र 
"शत्‌ । दुशेत्‌ । दंक््यति ददंश । 

द्व्‌ (४ फर ) भ्वादि, श्रा० प०~-दयत 1 द्यठाप्‌ ¡ अद्यत! 
दयेत । द्विष्यते । द्याच्चकरे इत्यादि 1 

दे्‌ (४0 एणा, 80 एण ) भ्वादि, प० प०~-ददवि। दतु । 
अददत्‌ । देत्‌ । द्यति । ददाह, देदतुः, दडः, देदिथ-दृदग्ध इत्यादि । 

दा (#0 €? ) द्वादि, उ० प०-(&ष& 1 {3 100, म्बादि 
"० प०~-यच्छति । यच्छतु । श्रयच्छच्‌ । यच्छेत्‌ । दास्यति । ददर । 

ददा ( 1० 588 ) भ्वादि, प० प०-866 {16 }00ुप 

धात्‌ ( 0 पण, ६0 85, ४ 20 } स्वादि, ठ० प०~-घावत्ि-तै। 
धावतु-ठाम्‌ । श्रधावत्‌-ठ । धादेत्‌-ठ । धाविषप्यदि-ते। दधाव; दधाविथ । 
"इत्यादि; दुधावे इत्यादि । । 

घु (0 9०], ४0 एश्थः ) भ्वादि, उः> पञ~--घरति-ते, घरतु-ठाम्‌ 1 
"अघरत्‌-त । घरेन्‌-त । धरिण्यत्ति-ते । दधार, द्भ्रतुः, दश्च; दवं इत्यादि 
-दभर, दधाते, दधिरे दधिषे इत्यादि! 

धे ( ४ 6००८ ) भ्वादि, प० पर---घयति । धयतु । अधयत्‌ । धयेत्‌ ! 
धास्यतति। दधौ, दधतुः, ददुः; दधि इत्यादि । 

च्यै (४0 006 छ्य, {9 पश्व, ‰0 पणः ०) च्वादि, 
प० प०--प्यायति । ध्यायतु । अ्रव्यायत्‌ । ध्यायेद्‌ । व्यास्यठि । द्ष्यौ । 
-दष्यतुः, दध्युः; दुच्यिथ व्यादि 1 

नेद्‌ ( ४० ०४००९, 0 8०४ } भ्वादि, प० प्र०--चटति । नदत । अन्त्‌ । 
-नटेत्‌ । नदिण्यति । ननाट 1 

नन्द्‌ ( ४0 16 1०28९, 0 गध ) स्वादि, प० पण~-जनन्दृति 1 
-नन्दुतु । अ्रनन्द॒त्‌ । नन्देत्‌ । नन्दिष्यति । ननन्द । श्रमि-+नन्दर (४ 
९1९0706 }. 

नमर्‌ (० 891४6, †0 18 ) भ्षाद्वि, प० प्र-नमति । नमतु 1 
अनमत्‌ । नमेव्‌। नंस्यति । ननाम, नेमुः, नेशुः नेमिथ-ननन्य इत्यादि 1 

नश्‌ ( 0 एश्णंऽ ) दिवादि, प० प०-नश्वति । नश्यतु । त्रनश्वत 1 
नश्येत्‌ । नगिष्यदि-नदकष्यति। ननाश, नेशतुः, नेदुः नेशिथ-ननं्ट, नेशथुः, 
मेश; ननाश-ननश, नेरिव-नेश्व, नेशिम-नेश्म 1 त 

निन्द्‌ ( "0 1978) भ्वादि, प० प०-निन्दृति । निन्दतु ! श्रनिन्वुत्‌। 
निन्देद्‌ $ निन्दिष्यति । निनिन्द । 


परिशिष्ट, धातुरूपादशे ] २०७ 


लै ( 0 16, ४० एभ्य री, 8० 546 ) भ्वा०,) उ० प०--8€8 #18 
४००६. अजु +नी ( ४० 6०९४६ ); अप -+-नी ( ४० ्छण०प्ठ }$ अभिनी 
(४0 7णका०४8 एए अं&०8 ); श्रा +-नी (६० एमंण््ो); उद्‌ +-नी (४० 28188 
च) उन्नयति-ते; उप +-नी (६० ४70१08०, ४0 1 पण्ड साध पा 58८९ 
1190); दुर्‌ +-नी (० ४००५१९७ वक्वा); निर्‌ + नी (० ०0970, #० 
४७०व४४) निरंयति; परि+नी ( ४० ग्ध्य ); प्र+-नी ( ४० 1०९8) 
विनी ( १० 76 0 पण16 ० 2900680); वि श्प नी ( ४० 2व्फ ०१७) 
ज्यपनयति; सम्‌+ नी (#० ०011५५४ ) 

पच्‌ ( #० ९0०], ६० 0३8९७, ४० 818 ) भ्वादि, उ० प०~-पचति-ते । 
पचतु-तामू 1 श्रपघतु-ठ । पचेत्‌-च । पक्ष्यति-ते । पपाच, पेषलुः, पेचिथ, 
पप्य शत्यादि । 

पट्‌ ( ६० २०४१ } भ्वादि, प० प प्रठति। पठतु । अपटत्‌। पठेत्‌ 1 
चरिष्यति । पपाठ, पेतुः, पेचिथ इत्यादि । 

पत्‌ ( {9 91], {0 वाणा, ४० 85 ) भ्वादि, प० प०--868 6 9001६. 

" अति~+-पत्‌ (४० 9प 888); शभि+- पठ; 8४7 श्रव ~+-परत्‌ (४० 0680800}; 
श्रा +पत्‌ ( ४० 0016 ); उत्‌+-पत्‌ (४० ४5०००); निपत्‌ ( ४० एकप, 
1091 च०फण) परि+ पत्‌ (० &० ४७); प्र +-नि + पत्‌ (10 8811९); सम~ 
पत्‌ ( ४० &० फा); सम्‌+उत्‌+-पव्‌ ( ० 25 ). 

पा (10 व॑पः ) स्वाद्‌, प० प०, प्रच्छ (६० 99: } तुदादि, प 
प०-868 ४16 00६, 

पूज्‌ ( 0 90028 ) चुरादि, प० प०--पूजयतति । पूजिमतु । अपूजयत्‌ । 
पूजयेत्‌ । पूजयिष्यति । पूज्ञयामास । 

वाघ (४० गुएा&88, ४० ध०प्णलण, ४6 पणत ) स्वादि, आठ प०- 
वाधते । वाधताम्‌ । भ्रबाधत । बाधेत । वाधियण्ते । ववाघे 1 

छुध्‌ ( #0 ० ) स्वादि, ढ० प०्-वोधहिनठे 1 वोधतु-ताम्‌ । 
श्रबोधत्‌-त । वोधेत्‌-ठ । मोत्स्यति-ते । डुबोध, उुडघे । 

श्रू (४० 86भुः ) अदादि, > प०, भक्ष्‌ ( ४० ७९६ ) चुरादि, प०्प० मू 
( #० 8, ० कऽ ) भ्वादि, प० प१०--8€5 ४88 0० 

भल्‌ (६० 8878, †0 गड, ४० 7०0०) भ्वादि, उ० प०-सखचतिः 
ते । मजतु-ताम्‌ । अभजत्‌-त । भजेत्‌-त भक्ष्यति-ते । वमाज, सज्ञे । 

भत्सं ( ४० धएप७€। 80 0870865 0 {6४60 ) चुरादि, आण्पः 

भन्म्यठे । भरसंयतामू । अमत्सयत । भव्संयेत। मत्संयिष्यठे । मत्संयाञ्चक्र। 


२०८ उपक्रमरिका । 


भाषू ( ४0 8४, ० 870८ } भ्वादि, आ० प०-भाषते। भाषताम्‌ । 
श्रमापत । भाषेत । भाषिष्ये । वभापे, बमापिरे, वभापिषं इत्यादि। 
भिक्षु ( ४० 9०& ) म्वादि, आ० प-भिक्षते ! भिक्षताम्‌ । त्रभिक्षत। 
भिक्षे । भिक्ष्यते । विभिक्षे । 
श्रृ( {0 07], #0 प्०पप्ं ) स्वादि, उ० प०-भरति-ते । मरुताम्‌ ! 
श्रभर्व-त। भरेत । भरिष्यति-ते । वभार-चभ्रे ( 176 कृ ) 1 
श्रश्‌ (४ ५1], # १७०००) भ्वादि, ज्रा० प~=--श्रंशते । त्र ताम्‌ । 
श्रत्र थात । श्र॑शेत । श्रशिण्यते। वन्नो । श्रस॒ ( {0 {91 0072 ) भ्वादि, 
श्रा० प० [एए ्रश्‌। 
श्रम्‌ (४0 ८0४2) स्वादि, प० प०--भ्रमति । भ्रमत । श्रम्रमनतु । रमेत्‌ 1 
स्रभिप्यति । वन्नाम । 
मयद्‌ (60 १.८०८४६९, 10 8072 ) भ्वादि, प प०-मणडति । 
मण्डतु । श्रमण्डत्‌ । मग्डेत्‌ । मणिडिष्यति । ममग्ड। चुरादि, प० प०-- 
मण्डयति इत्यादि 1 
गड्‌ (४0 808२5 ) भ्वादि, प० प्र०--मुयडति । युण्डतु । युण्डत्‌ । 
। इ  सु्डिय्यत्ि । सुुयड । 9 
यद्‌ ( ० ९०१०९, ६0 16 &190 ) भ्वादि, श्रा० प०-मोदत। मोद्‌- 
ताम्‌, श्रमोदत । मोदेत । मोदिष्यते। युयुदे । 

(६०१7९, #० एभंञ# ) तदादि, अ प०~-न्रियते। च्रियताम्‌ । 
श्रन्रियतत | च्ियेत्त | प० प० 7 वृद धत लिष । मरिष्यति । ममार, मत्रतुः, 
मन्न :; ममयं, मग्रः, मग्र; ममार, ममिव, मधम । 

यज॒ ( {० 890 006 ) भ्वादि, उ० प०--यनदि-ते । यजवु-ठाम 
श्रजयत्‌-त । यज्ञेव्‌-त । यक्ष्यति-त । इयाज । ध 

यत्‌ ( ४० धङ्, 00 678 पशा, 0 19000 ) स्वादि, श्रा० प०-- 
यतते । यतताम्‌ । श्रयत 1 यत्तैच । यतिष्यदे । येते । येठाति, येकिरे; येप 
त्यादि 

याच (४० 18) भ्वादि, उ० प०--याचत्ि-ठे । याचतु-ताम्‌ । श्रयाचद्ः 
त । याचेत्‌-ठ। यावियष्यत्ति-तं । ययाच-चे । 

रक्ष (४० ए०6© } भ्वादि, प्र० प०-र्षति ! रक्षत । अरस्तु 1 
रक्षेत्‌ । रक्षिष्यत्ति ! ररक्ष । 

रुद्‌ ( ४० भ, ४० २९७१ } श्रदा दि, प० प०--3९९ ##© 100 

रंह ( {0 &0, 00 1709958, 90 758 } भ्वादि, प० प०-रोहति। 
सोदट्‌। श्ररोदव । रोदेत्‌ । रोक्ष्यति । रुरोद, ररुहतुः, रुरोहिथ इत्याटि । 


